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स्वाघ्म योग : सोश्च 


चाद, णास्त्राधं, तकं, युक्ति तथा स्थापनाक्षरो मे “समय” नही है 
वह्‌ तो लच्वि प्रक्षरोमेदै। जैसे नदी के उसपार पहुंचने के लिए 
नीका का ग्राश्रय लिया जाता है, वहाँ पटुच जने पर नौका को कौर 
नही पूता, कोई उसे मस्तक पर उठाकर नही घूमता, वमेही शास्वो 
के स्यापनात्मक प्रक्षर ह । इनमे भद विज्ञान क परिक्तान प्रयोजनीय 
दै । वे श्रक्षर श्रध्याय, ए्लोक, सस्या लन्विवेदी से नीचे रह जते है । 
जसे “दण्डी पुरुष” मे दण्ड पुरुप का स्व लक्षण नही है वसे ही 
समयसार (ब्रात्म-योग) के निए समयसार (शास्त्र) स्वलक्षर नही रै 
उसका स्वलक्षण तो उपयोग है, चित्‌ स्वभाव है । 


--विद्यानन्द मुनि 
(““निमल ्रात्मा ही समयसार"' से साभार) 


भ्रकृद्यकं ; 


प्रनिल प्रकेट वुक्स ईश्वरपुरी मेरठ श्र 
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सौमाग्य ! 

देण । 

मेरा प्यारा देश । 

भारत-देश । 

जहाँ कर्मवीरोने, वर्मवीरोने, शूरवीरोने, रणधीरो ने, श्रौर 
योगीश्वरो ने आकर जन्म लिया । जिसकी गौद मे सर्दव॒ हरियाली 
लहलहाती रही । जिसके ञ्रागन मे शीतल मिष्ट जल की मदमाती 
सरिताये श्रपनी मधुर नहरो की पायल वजाती रही 1 जर्हा फल फलो 
से लदे वनो, उपवनो मे रग विरे विहग नाचते रहै ्रौर जटां स्वर्गं 
केदेवोनै भी स्वर्ग छोड केर जन्म तेना चाहा! उसी महान्‌ भारत 
देश मे श्रवतरित महान्‌ ्रात्मा--जिस्रने तीनो लोको कै प्राणियौ की 


दु ख कालिमा मिटाई जिमने शान्तिका सोत वहाया, जिसने सोलहवे 
तीर्थकर का पद विश्ूपित क्िया--भ्राज, उसी शान्ति प्रदाता भगवान 


शान्तिनाधर का हृदयालोकित चित्रण चित्रित करने का मुभे सौभाग्य 
उपलव्य हुग्राह। 


शान्ति ! शान्ति ! । शान्ति! 1! 
(रानीमिल, मेरठ) प० वसन्त कूमार जैन शास्त्री 


1: ली वन रेर्वो 


~~~ ५५. 


प्रनुक्रमणिका-- 


मंगलाचरण 
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पुवंभव की पृष्ठ भूमिकाः** 
तीर्थंकर प्रकृतिं वव की मूख पृष्ठिका*-“ 


. तीर्थकर शान्तिनाय का गभवितरणः“ 
. तीर्थकर णान्तिनाय का जन्म कल्यागक महोत्सव “° 
. छह खण्ड साम्राज्यपति चक्रवर्ती शान्तिनाथ "` ˆ 

. चक्रवर्ती शान्तिनाय का वैराग्य“ 

. त्याग तपस्पा रूप संयम-शिखर पर“ " 


, केवल ज्ञानको प्राप्ति एवं समवशर्ण मे उपदेणामृक्त"“ 


, मोक्ष गमन“ 


अगवान शान्तिनाय की भावभीनी धुना, भजन""“ 


परिशिष्टः" 
(क) हस्तिनापुर 
(ख) जैनधमं कौ एतिहासिक प्राचीनता 


(ग) जंनधर्म का महान्‌ सिद्धान्त श्रहिसा' 


(घ) अन्य तथ्य 


शान्तिप्रशता-शणल्वनाथ 


घ्न्ये तावदि हसंतं सगवंता सध्येऽपि तीथे हिना, 

कोऽपरो हादश्च जन्मसु प्रतिसनं पस्पर्ध पराम्‌ । 
मुक्त्वा शान्ति जनं ततो दुध नच ध्यायन्तु स्वेत्तिर, 
सायं शान्ति जिनेन्धमेव सततं शान्ति स्वयं प्रेप्सदः ॥ 


(उत्तरपुराण ६३ पर्वं, ६०६) 


दस्र ससारमे श्रन्य मानवो की पात तो जाने दीजिये, गान्तिनाय 
जिनेन्द्र को छोडकर भगवान तीर्थकरोमें भीटेसा कौन दै जिसने 
बारह भवोमेसे प्रत्येक भेत्रमे अ्नन्यन्य समृद्धि प्राप्त की हो? 
इसलिये है आनी मानव, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सवसे उत्तम 
श्रौर सर्वहितेपी शान्ति प्रदाता श्री शान्तिनाय जिने फा निरन्तर 
ध्यान करते रहो । 


अगृलाचरणं 
श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूणं महान्‌ संत्र 
णमोकार मंत्र 
णमो श्ररहन्ताणं । णमो सिद्धाणं । 
णमो भ्रायारियाणं । णस उवन््रायणं। 
णमो लोए सव्व साहूणं । 
रमोकार या नमस्कार मतर एक ्रदुभुत श्रमुभित्तियो से पूं 
महान्‌ सतपथ प्रदश्चक मत्र ह । जिसमे किसी भी व्यक्ति विशेष, या 
धमं विशे, या सम्प्रदाय विशेष का ग्राक्षेप नही है । यह्‌ प्राणीमात्र 
का हितकारी, पाप विनाशक मंत्र है । 
इस मत्रमे 
सवे श्ररहन्तो--(वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ) 
सवं सिद्धो (कममल से विमुक्त श्रात्म लीन ) 
स्वं ध्राचार्यो-(महान्‌ त्यागी, सयमी, निष्पृही,दीभ्ा देने के 
श्रधिकारी सन्त) 
सवं उपाध्यायो-(निष्युही, निग्रन्थ पद के वारी, पठन पाठनं 
मे लीन) 
सवं साधुवों- (ससार, शरीर, भोग से विरक्त ज्ञान, ध्यान 
तप मे लीन निग्र थ पद के सन्त) 
को भाव पूर्वक नमस्कार, उनके जसा ही बनने के लिए किया गया 
है । 
इस सत्र के बीजाक्षरोसे ही (ग्रोम्‌) कौ रचना हुई हं । यथा-- 
ग्ररहन्त का भ्र, सिद्ध अर्थात्‌ अ्रजरीरी काचर, प्राच्यं का श्रा, 
उपाध्याय का उ, म्रौर साधु ्र्थत्‌ मनि काम, बीजाक्षर लेकर 
ग्र~ग्र--श्रा-+-उ-~+-म्‌न्न्म्रोम्‌ की रचनाहु्ईदहै। जो ध्यान करने 
है । मगल कारी है प्रौर पाप विनाशक है। 


91 | 
पुदंमव कौ पृष्ठ भूमिका 
बन्द करो यह्‌ हहिसानन्द ! 


एक गम्भीर श्रौर प्रज भरी वाणी ने सभीको चौका दिया। 
दर्शक, जो दो प्राशियो के दन्द-युद्ध मे भ्रानन्द मान मानकर उदछल 
रहे थे, कह कह लगा रहे ये, प्रतिद्न्दियौ को जोग दिला दिला कर 
जोर जोर से लडने को उत्साहित करर थे ।वे सब चुम रह गये । 
शोर गुल सव शान्त हो गया ग्रौर सवकी गरदने इस प्रकार मुक गई 
मानो लताये मूरा गई हो। 

कंसा था यह्‌ प्रतिद्रन्द ? ग्रौर कौन थे ये जिन्होने श्रपनी गम्भीर 
ग्रौर ग्रोज भरीवाणी से सवको खामोश कर दिया। 

वही ग्रोन पूरं वाणी पुनः मुखरित हुई “मरोह्‌ 1 श्राप सव कंसे 
लोग है ? भ्राप सव ्रानन्द मानरहैहै प्रौरये दोनो लडभिड कर 
सून से लथपथ हो र्हेहै। क्या श्राप नै इनकी श्रात्मा की 
श्रावाज सुनी ? ^*““““"“ जिसमेसे दु खभरी प्राह निकल रहीदहै। 
इन्हे श्रपार दुखहोर्हाहै ओरौर श्राप सव द्से खेल मान रहैदहै। 
ट्स हिसा क्रीडा का प्रारम्भ किसने किया ह? *““““" जवाव दो 1" 

श्रव कौन जवाव दे { किसकी हिम्मत थी जो उनसे निमाह्‌ 
मिला सके ? सव ्रपराधी वने, वृत हुये खड़े थे-सिर नीचा क्रिये 
ह्ये । तभी फिर श्रादेश हुत्रा ˆ“ यो खामोणी से श्राप की 
श्रात्मा मे लमा पापका मैल धुल नही सकेगा । जितना पाप चिपा- 
श्रोगे उतना ही श्रात्मा क प्रदेशो मे कलुषित श्रावरण छाता 
रहेगा । बोलो ˆ*“** “ “किसने यह्‌ दुस्साहस किया ह ?" 

“स्रपराध क्षमा हो स्वामिन्‌ 1 ˆ" * महारानी प्रियमित्रा कौ 
दासी सुषेरणाने दी भ्राकर यहाँ ललकार के हमे उत्साहित क्या द। 
उसी से ००००० 1) 


क 


"हाँ ! हा! कहती जाग्रः“ ““* रको नही 1" 
“उसी ते प्रपने जोशीले वचनो से यहाँ क्हाकि जोमभी 
मर्गा, मेरे इस मूगं से जीत जायया । उसी मुँ के मालिक को एक 
हजार दिनार दिया-जायेगा श्रौर॒ जव मैने यह्‌ सुना तो---****“““ 
“तो तुम भी अपना मूर्गाते म्रा! एक हजार दीनार के लोभ 
मे श्राकर । क्यो, यही कहना चाहती हो । ˆ*-**" 
"हा महाराज ००००, 
“श्री मोली ्रात्माग्रो । तुम्हारी वुद्धि करटा चल वसी । इतने 
वडे राज्य धराने की दासि्यां होकर भी तुम्हारा लोभ समाप्त नही 
हो सका | -तुम्हारे लोभ ने इन बेचारो को लोह चुहान कर दिया। 
जाश्रो ।ले जाग्र इन्हू""-“" पहले इनका उपचार कराग्रो श्रीर 


फिर इन्हे मूक्त कर दो" 
समी दर्शक सिर भुकाकरचले गये। दोनो दासिर्यां भी 


ग्रपने ग्रपने निवास पर पहुंची । वडी महारानी श्रियमित्रा ने म्रपनी 
दासीकी इस कुकृति पर उसे वहुत्त कृ का । उघर छोटी 
रानी मनोरमा की .दासी को जव महारानी मनोरमा ने देखा 
तो अ्रपने श्रापसे कहा-"लोम मे ्राकर इन्सान कितना गिर 
जाता है। दासी ने सूना गनौर उये एेसा अ्रनुभव हस्रा जसे 
चह नरक की यातना सह्‌ रही हो । 

तभी महाराज श्रपने शयन केक्षमे प्राये । उदासर गम्भीर 


विचार मग्न । "` 
१ कैसे कैसे मानव है । श्रपने परिणामो कोक्यो विमा 


तेते टये? क्या दइसभ्रकारदो प्राणियो को ग्रापस् मे लाकर इन्हे 

वास्तविक श्रानन्द मिव जाता है ? ˆ“ *““म्रज्लानी 1 महान्‌ अ्रन्ञानी }" 

"्रापको इस प्रकार चिन्तिति नही होना चाहिये। जो होना 

थासोदह्ोगया। ˆ“ परयेपूर्गेलड़े ही क्यो? इन्दे भीतो 

| नही लडना चाहिए था ।“-महारानी मनीरमा ने महाराज कौ 
परिचर्या करते हुये कहा । 


2. 


महाराज एक टीस के साय सुस्कराए । वोल्े “*“"रानी । तुम 
भीभोलीहौ । येमूरगेतोमूखंये ही, अपने कर्मोदय से परतन्त्र थे 
ही पर यह्‌ मानव “***"जिस्तमे पणुग्रो से ्रधिक विशेषताहै व्हभी 
क्यो श्रज्ञानी वन जाता है । मँ तुम्हे वताॐं रानी-किये दोनो मूगं 
म्रपने पूर्वं मवमे भीदौनोभाईथे । दोनो ही मूलं ! केवल लोभ 
मे भ्राकर दोनोही एक वैल के लिये लड पडेये । एक्‌ 
दूसरे कोमार डालने का सकल्पं कर वठेथे प्रौर यो लड- 
भिडकर वैर बाघ कर प्राण खो ठैठेये) ब्रज वही तैर फिर 
उनके सामने प्रागयाथा। श्रोह्‌ ! कंसा अञ्जनी है यद्‌ प्राणी । 
जिसकी प्रात्मा परमात्मा तक वन सक्ती है वही प्राणी श्रज्ञानता 
केवणहो नारकी श्रौर तिर्यच भी वन जातादह। श्रोह्‌ ! 

>< >< >< >< 

पर्वे विदेह क्षत्र का पुष्कलावती देन्ञ । 

पुष्कलावती देश की महा रमणीक, धन वान्य से सम्पन्न, 
प्रसन्नता को गोदमे लिये, पवित्रात्माप्नो कौ वाणीसे शुजित मभी 
साधन-प्रनाधनो से सूसज्जित पुण्डरीकणी नाम की एक नगरी । 

उस नगरी मे ग्रवेतरित तीर्थकर धनरथ के होनहार व 
स्वगुण सम्पन्न सुपुत्र मेघरथ का मनोज्ल-मनोरम भवन या जिसमे 
राजा मेघरथ श्रपनी दोनो पतिव्रता वे घर्म परायरिता रानियो के 
साथ स्वर्गोपम मुख भोगरहै थे) ससार की द्रसारता सममकर 
तीर्थकर धनर तो मुनि दन ग्येये श्रीर राज्यपाट के सभी काय" 
धव युवराज मेघरथ हमै कर रहै थे) 

मेधरथ, ज्ञानी भीय श्रौर दानीभीये ¡ दयाके तो सागर 
ये । महान्‌ पुण्योदयके कारण ही इन्दे स्वसुख प्रसाधन उपलव्य 
ह्ये थे । इनको वडी रानी प्रियमित्रा व द्धोटी रानी मनोरमा दोनो 
ही साक्षात स्मौ थी! विनम्रता की मूतियीश्रीर सीन्द्येमे 
परिपूणं धी । 


# 


हा ! हों! कहती जाश्रो--“"-"“"" सको नहीं ।" 
“उसी ने ्रपने जोशीले वचनो से यहां कहाकि जोभी 
र्गा, मेरे इस मूर्े से जीत जायगा । उसी मूर्गे फे मालिक को एक 


हजार दिनार दिया जायेगा श्रौर॒ जव मेने यह सूना तो..." 


“तो तुम भी मपना मूर्गाले प्रा । एक हजार दीनार के लोभ 
मे प्राकर । क्यो, यही कहना चाहती हो । -*“*` 

“हा महाराज । ““-* 

“श्री भोली त्रात्माग्नो ! तुम्हारी बुद्धि करटा चल वसी । इतने 
वड़े राज्य धराने की दासिर्यां होकर भी तुम्हारा लोभ समाप्त नही 
हो सका । -तुम्हारे लोभे नै इन वेचारो को लोह चुहान कर दिया । 
जाग्नो ले जाग्र इन्हे" पहले उनका उपचार कराग्रो रौर 
फिर इन्हे मुक्त कर दो" 

समी दर्रंक सिर सुका कर चले गये। दोनो दासिर्यां भी 
श्रपने ग्रपने निवास पर पहुंची । वदी महारानी प्रियमित्रा ने श्रपनी 
दासीकी इस कुङृति पर उसे बहुत कुछ कहा । उघर छोटी 
रानी मनोरमा की दासी को जव महारानी मनोरमा ने देखा 
तो श्रपने श्रापसे कटा-“^लोम मे भ्राकर इन्सान कितना भिर 
जाता है।” दासी ने सुना श्रौर उमे एेसा अ्ननुभव हग्रा जसे 
चह नरक की यातना सह र्हीहो। 

तभी महाराज स्रपने शयन कक्षमे म्राये । उदास गम्भीर । 


चिरार मर्ते | 9 @ @ ॐ # @ = = छ 
८“““* “कैसे कंसे मानव है । अपने परिणामो कीक्यो वियाड 


तेते दैये? क्या इसप्रकारदो प्रारियो को श्नापस मे लड़ाकर इन्दे 
वास्तविक भ्रानन्द मिल जाता है ? “““ ` “अज्ञानी ! महान्‌ स्रन्नानी ।" 

“प्रापको इस प्रकार चिन्तित. नही होना चाहिये! जो होना 
थासोहो गया 1 ˆ" “ परये सूर्गेलडे ही क्यो? इन्हे भीतो 
नही लड़ना चाहिए था ।--महारानी मनीरमा नै महाराज की 
परिचर्यां करते हुये कहा । 


( १० ) 


महाराज एक टीस के साय मूस्कराए । वोले “ "रानी 1 तुम 
भीभोलीदहो । येमूर्गेतोमूर्खथे ही, श्रपने कर्मोदय से परतन्त्र यथे 
ही पर यह मानव ˆ**“" जिसमे पशुग्रो से अधिक विशेषताह वह्‌ भी 
क्यो श्रल्लानी वन जाता है । मै तुम्हे वताऊॐं रानी-किये दोनो मर्गे 
पने पूर्वं मवमेभीदौनो भार्ये! दोनो ही मूलं ! केवल लोभ 
मे भ्नाकर दोनोही एक वैल के लिये लड पडे थे । एक 
दूसरे कोमार डालने का सकत्प कर वैठेये श्रौर यो लड- 
भिडकर वैर वाध कर प्राण खो कैठेये। ब्राज व्ही सैर फिर 
उनके सामने प्रागयाथा। श्रोह ! कंसा ग्र्ानी दै यह्‌ प्राणी । 
जिसकी ग्रात्मा परमात्मा तक वन सक्ती है वही प्राणी म्रज्ञानता 
केवशहोनारकी श्रौर तिर्यच भी वन जाताहे। भ्रोह्‌ ! 

>< >< > >< 

पर्वं विदेह क्षत्र का पुष्कलावती दे । 

पुष्कलावती देश की महा रमणीक, धन धान्य से सम्पन्न, 
प्रसन्नता को गोदमे लिये, पवित्रात्माग्नो कौ वाणीसे गुजित सभी 
साधन-प्रसाधनो से सूसज्जित पुण्डरीकणी नाम की एक नगरी । 

उस नगरी मे अ्रवततरित तीर्थकर धनरथ के होनहार व 
सर्वगुण सम्पन्न सुपुत्र मेधरथ का मनोज्ञ-मनोरम भवन था जिसमे 
राजा मेघरथ ग्रपनी दोनो पतिव्रता व धमं परायरिता रानियो के 
साय स्वर्गोपम सुख भोगरहै ये। समार फी श्रसारता समकर 
तीर्थकर धनरथ तो मुनि दन गयेथे ग्रीर राज्यपाट कै सभी काय" 
प्रव युवराज मेषरथ हू कर रहै थे। 

मेधरय, ज्ञानी भीय श्रोर दानीभीषये । दयाङे तो सागर 
ये । मदान्‌ पुण्योदय के करण ही इन्दे सर्वसुखं प्रसाघन उपलच्य 
हुये ये । इनकी वडी रानी प्रियमित्रा व छोटी रानी मनोरमा दोनो 
ही साक्षात लक्मी धी। विनस्नता की मूति थी ग्रौर सौन्दयं ने 
परिपूरणं धी । 


५.-.-4 । 


दोनो रानियो की प्रमुख दोनो दासियो (सुपेणा ्नौर काचना) 
ने ही प्रपते स्पते मुर्गे का वाद प्रतिवाद करे दन्द युद्ध कराया था । 
जिन्हे यह्‌ भी भान नही था करि एक दूसरे को लड़ाकर श्रपने भ्रापको 
ग्रानन्दित माना जाना हिसानन्दं कहलाता है श्रौर महान दुल का 
प्रदाता रोद्रध्यान होता है । 

महाराज मेधरथ ने जव यह देखा तो उनकी ्रात्मा वास्तवि-क 
तासे दयाद्र॑ हो गर्ईथी श्रौर यह्‌ दन्द-युद्ध वन्द कराया था । महाराज 
मेघरथ कौ ज्ञानमय प्रमृत वाणी का प्रभाव सभी पर प्रमिट हमरा 
था } *-- किन्तु महाराज मेघरथ क श्रात्मा विशेष ऋङृत हौ उटी 
थी | कभी वैराग्य ग्रौर कभी मोह । दोनो के वीच भूल रहैथे । वे 
श्राज ग्रपने पिता तीर्थकर को यादकररहैथे। हृदय की वात मुख- 
रित हो उटी- 

प्रभू 1 प्रापने निज मुख-सुवा का दान यद्यपि दे दिया, 

यह ठीक है पर चित्त ने उसका न कुद भी फल लिया ॥ 

श्रानन्द-रस मे इवकर सदवृत्त वह्‌ होता नही, 
है वज्र सामेरा हदय, कारण वडा वसह यही ॥ 

रानी प्रियमित्रा ने जव यह पद्य सुनातो छोटी रानी मनोरमा 
की ग्रोर देखा । रानी मनोरमा भी समभ गई कि प्राज प्रियतम का 
मन ससार से उदाससादहोगयादै। कहीएेसा नहो करि हमे खछोड- 
कर ~~ 

“क्या सोच रही हौ मनोरमा ।'' प्रियमित्रा ने मनोरमा को गहरे 
चिन्तवनं मे इवे देखकर पूद्ा । 

ण्य |----* ग्रोहं । कु नदी । कुंभी तो नही ! वैते दी 
१ 1, मनोरमा कह न सकी । पर त्रियमित्रा मन 
की वात चेहरे से तुरन्त जान लेती थी । उसने कदा समक गई । 
जो तेरे मनमेदहै व्ही मेरे मनमेभी है । जरूर इसका उपाय किया 
जाएगा । देख -* ˆ“ ग्रव शायद महाराज कौ निद्रा देवी ने श्रपने 

( ९. 
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श्रक से लगा लिया है 1 चल उट-हमभी सो जाये। 
>< >< >< >< 

मगल प्रभाती क्म रागिनी सुनकर महारज मेधरथ ने करव 
वदली । पासदहीके उद्यान मे रगविरगी चिद्धियो कौ चुलदुल 
प्रारम्भ हो चुकी थी। तभी मूर्गाभी बोला--श्रौर महाराज मेधरथ 
एक दम उठ वैटे । सामने दोनो रानिया विनस्नमवसे खडी थी । 
महाराज को जागृत देख, दोनो ने प्राणपति के चरण युए ! दोनो ने 
महाराज के मूखारविन्द की ग्रोर देखा । महाराजं, श्रव भी उदास थे । 
मनोरमा ताड गई कि महाराज के हूदय पर कल का वहु निरर्थक 
द्रन्द युद्ध प्रभाव छोड गया है । ““*“““ प्रियमित्रा ने भी देखा 
श्रीर तभी उसने श्रपनी मीटरी मधुर विनस्र वारी मे निवेदन किया-- 

““स्वासिन्‌ । क्या श्राप श्राज मूस्कराग्रोगे चही । सदैव तौ श्राप 
मुस्कराकर हमे ००००००००) 

““मुस्करते मुस्कराते तो जीवन का वहत भागर्मेनेखो दिया दै 
प्रियमित्रा। भ्राज तो गहराईमे उतरलेने दो ।'* महाराजने वीच मे 
ही बात काट केर कहा | 

"“गृहस्थावस्था म यह गहराई एक पीडा उत्पन्न कर देती हे 
स्वामिन्‌ । एक निवेदन प्रस्तुत करू ? । 

“कहौ ! कहो ! ” 

"राप सदं व उपवन मे प्रम के लिए जाया करते ह-- क्या 
भ्राज नही चलिएगा ?"" 

्राज मन नही कर रहा ह प्रियमित्रा 1" 

“मनतो कर रहा है स्वामिन, परश्राप उसे दवोच रहे है! 
उर्एि, रथ तयारदहै । मेने रयवान को प्रादेय दे दिया था! क्यो 
मनोरमा--रय तयार हना?" 

"तयार है 1**““~- "` "उच्एि स्वामिन्‌ । देलिएु, कितना मोर 
हो गया ह । उदिए* "^^" १५ 


१.५ 


ग्रोर यों दोनो रानियो के साथ राजा मेधरथ रथ मे विराज 
मान हौ गए, रथ नगर से बाहर महान्‌ रमणीक स्वच्छ, मन्द सुगन्व 
पवन को प्रसारित करने वाले उपन्न की प्रोर चल पड़ा! दोनो 
रानियो ने देखा कि-महाराज च्रव भी उदाससेहीदहै। रथ दौड रहा 
था । हिचकोले से कभी भ्रियमित्रा श्रौर कभी मनोरमा श्रपने प्राण 
प्रियकेञ्रकमे श्रा लगती थी । पर महाराज को जसे कु भी भान 
नश्रा। 

रथ उपवन के द्वार पर पहुंचा । तीनो रथ से उतरे श्रौर महान्‌ 
विशाल श्रौर स्फटिक सी स्वच्छं चन्द्रकन्त शिला पर जा विराजमान 
हृए । ज्यो ही मन्द सुगन्ध पवन ने तीनो का स्पशं कियातो तीनोद्ी 
श्रानन्दित हो उठे । भ्रव मेषस्थ ने प्रियमिव्रा की रोर न्रौर फिर 
मनोरमा कौ श्रोर देखा । महाराज मेवरथ के नेत्रो मे भ्रव मुस्कान 
थी । दोनो रानिया महाराज की गोदी मे लेट गर्द । महाराज मेषरय 
के दोनो हाथ दोनो रानियो के सघनं सुन्दर कोमल केश पर धे) 

दोनो रानिया श्राजं पुनली नही समा रही थी। दोनो के शरीर 
मे सीटी स्पन्दन हौ रही थी ओर ग्रपनी सुव वध्र विसार कर सव 
कु पाकर भी सच कु खो रही थी} समय कितना व्यत्तीत हुत्रा 


यह्‌ दोनो रानियां न जान सकी । तभी" 

“क्षमा { क्षमा ! क्षमा करिए कृपा-नतिधान । मै अआ्रापसे म्रपने 
प्रारोश के जीवन की भीख मागती ह । ˆ" क 
जाऊगी राजन्‌ । मेरी प्रोर "“*““* केवल मु श्रनला को प्रर 
०००००००० मेरे सुहाग की मरोर -“*“““* कृषा दृष्टि करिए ! मै 
्रापके चरणो मे प्रपना सव कु न्यौद्धावर (कर सक्ती ह पर मेरे 
प्राण के जीवन का दानदे दीजिए ˆ~“ दे दीजिए -**“-*“ ध 
दे दीजिए ००००० ००००2 


एक नारी, सौन्दर्यं की मूति, ग्रव्यन्त दुखी होकर महाराज मेघ- 
रथ के समक्ष सिर भूका भुकाकर गिड ग्ड रही थी । नेत्रो से 


~ ( १ ) 


प्रामूम्रो का सागर वहा रही थी । 

दोनो रानियां देखती दी रह गई । प्रा्चर्यान्विति हौ उन दोनो 
ने श्रपने पति की ग्रोर देखा श्रौर पृ वटी" 

"यह्‌ क्था रहस्य है स्वामिन्‌ ? कौन यह नारी?क्यो इस 
प्रफाररोरहीरै? यहग्रापसे क्या चाहती है?“ एक साय 
करई प्रए्न कर वैरी दोनो रानिया । तमी ˆ“ जिस चन्द्रकान्त शिला 
पर महाराज मेधरथं के साथ दोनौ रानियां विराजमानं थी उसके 
नीचे से एक युडौल, सुन्दर, नवजवान, कुचला सा धूलिं भुसर हुग्रा 
निकला ग्रौर मेदरथ महायज के चरणो मे श्रा गिरा। 

“प्ररे 1 1 । ` ˆ** दोनो रानिया पुनः चौकी । “यह्‌ क्या रहस्य 
दै स्वामिन्‌ । समकाश्रोना हमे हम तोः" हम तो" ` 

“व्याकुल मत हो प्रिये । तु्दे मै सव कुं वतलताहं। उधर 
देखो -*“-“* उषर `` हां वह्‌ जो विमान देलंरहीदहयो ना, चहु 
इन्हीदोनोकादै । यह्‌ पुरुष विद्याधर ्रौर यह नारी इसकी 
पत्नी दै 1" 

“पर महाराज यहा `“ इस शिला के नीचे "^"? ? 2" 

ष्टा । हां ग्तातोरहाहं। ˆ“ "जवये दोनों विमान मे वैठे 
जारहेथेतोज्योही इनका चिमान हमारे उपर से गुजरा कि तुरन्त 
रुक गयानाग्रागे वा प्रौरना पीद्येहटा 1" 

“ग्रे! क्यो ? एसा स्यो हुश्रा महारज *"“““ ?" मनोरमा ने 
पू लिया । 

ग्रहो ! हो ! बहतो रहा हुं । *“-सुनो `` जव इस विद्याषर 
ने श्रपने विमान को रुका जाना तो इसने नीचे देखा श्रौर मन मे यह 

धारणा कर वैठा कि एनका विमानहमने ही रोक दियादहै। श्रौर 
ह्मे म्रपना शत्रू. सम् कर विमानसे नीचे ग्रा--टमारी शिला 
के नीचे घुस सया 1" 

शक्यो??? ''भ्रियभिनाने रहस्य परसे्रावर्ण हटने 
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की घटना मे रुचि लेते हए पा 1 

“क्यो कि इसका विचार था कि यह्‌ णिला को हम तीनो सहित 
उपर उठा कर उलट देगा जिससे हमारा शअरहित्त हौ जाय 1" 

“हाय भगवान ! “मनोरमा केपि उठी । 

“मेने शिला के नीचे घुसते इसे देख चिया था--ग्रौर यह्‌ भी 
जानलिया था किं यह विद्याधर है--्रवश्य ही शिला को उलट 
देगा । ˆ“ "मने श्रपने पंरका श्रगूठा थोडा शिला पर दवा दिया 
जिससे वेचारा यह्‌ विद्याधर दब कर कुचला जाने लगा 1” 

“्रच्छा हुमा ˆ“*““* यह्‌ तोहूमे मारने को श्राया था" प्रिय 
मित्रा ने श्रखि तरेरते हये कहा । 

"पगली कटी की } किसीके मारनेसेभी भला कोर मरता 
है 1 मात्र प्राणी प्रपने परिणाम को विगाड कर पाप का वन्धकृर 
वैठता है ˆ“ दीं तोः" जव विमान मे वटी इसकी पत्नी ने जाना 
किं पतिदेव सकटर्मेदैतो म्रपने पत्तिके जीवनकी मीख मागिने 
यहाँ दौदी राई । ˆ`“ मुेक्या करना था, मैने मी श्रगुढा डोला 
कियातो यह विद्याघर भी श्रपने श्रापको वचाने वाहर श्रा निकल 

““्रफ ! कितना दुष्ट है यह विद्याघर 1” “रानी मनोरमाने 
ने धरा की दृष्टि से विद्याधर की रोर देखकर कहा ) 

“कोई दुष्ट नही है । कोई दुष्ट नही होता रानी { * “मातर यहं 
मानय श्रपने माप को अ्रज्ञानके वणौ गिरा वैठ्ता है 1 

"पर महाराज, यह्‌ विमान र्का क्यो ?” प्रियमित्रा ने समाधान 
चाहते हुये पूछा । 

“प्रिय } यह सिद्धान्त है कि महानू्‌-पण्यात्मा, महान तपस्वी 
द्मीर चरमश्नरीरी के उपर से या कोई महान्‌ शत्‌, हौ उसके अपर से 
विमान गुजर नही सकता । श्रव यह पहचानना कि नीचे कौन ई-- 
उस विमान मे वैठे हए की बुद्धि पर निर्भर है।'' 

"तो महाराज 1 हमे क्षमादान भिल गया है ना ? 
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विद्याधर ने नग्नता से निवेदन कर पदा । 

ष्टा । हा । भ्रव तुमजा सक्तेहौ । पर याद रखना, पिले 
तिर्णय, पश्चात क्रिया ? समभे 1" 

“सम गया स्वामिन्‌ । जय हो प्रापकी 1" 

ग्रौर यो दोनो विद्याधर--पति पत्नी रवाना हृए । राजा मेघ- 
रथके वैराम्य की फिर जागृति हुई रौर श्रपने भ्रापमे खोगए । दोनो 
रानियो ने श्रपने प्राणपति की ग्रोर देखा, ग्रौर ताड गहं कि फिर 
मामला गोल दहो गया! 

""वलिये महाराज । समय हो गया 1" 

"टां । हां । चलो सचमुच समय हो ही गया । समयको व्यथंन 
जानेदेना ही वुद्धिमानी है) तुमने सच दही कहा है-रानी कि 
समय हो गया} 

८ > > >< 
राजा मेघरथ शुद्ध सम्यकदृष्टि थे । सासारिक विपय वासना के 
वीच रहते भी वहु “जल से भिन्न कमल कौ भांति थे। परम 


शास्न के ज्ञाता, श्रौर महान विचारक थे, प्रत्येक पवं पर मूनिकी 
भाति जीवन व्यतीत करते थे किसीके प्रति नद्रेष था श्रौर 
न घृणा । वाहर भी शुद्ध ग्रौर च्रन्तरगमे भी शुद्ध । वे समभ गयेथे 
कि ससार का यह्‌ रग मच मात्र नाट्यणाला है। ना यहाँ कोई 
ग्रपना प्रौरना कोई पराया। 

एक दिन जवकि श्रष्टाहिनिका का पवं था--महाराज मेघरथ 
एकान्तमे भ्राठ दिनका योग साधकर घ्यान मगन हौ वैठ गये। 
भ्रारदिनि काचार प्रकार के प्रहारका त्याग कर निष्पृहीहो, 
ग्राम चिन्तनमे मग्न हो गये। 

उसी समय स्व्गमे देवो की सभामे ईशान-इन्द्र ने यह जानकर 
डे हप से कहा - “प्रहा । ब्राश्च्यं है कि श्राजस्सार मेतूही 
शुद्ध श्रौर निश्चल सम्यकूदष्टिहै श्रौरतूहीवीर हैधीरदहै।! धन्य 
६ तुभे *""धन्य है 1" 
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“कौन धन्य है इन्र देव महाराज ?” श्राप किसकी स्तुत्ति करर 
हो ?“ एक देव ने पुदा । 

“मै पुण्डरीकणी नगरी के महान राजा मेधरथ की स्तुति कर 
रहा हँ । वह श्राज किन शुद्ध भावों से प्रतिमा योग धारण किए 
ध्यान मग्न है । श्रहा ! देखते ही श्रानन्द प्राता है 1“ 

्षवदेवो ने भी ग्रपने म्रपने श्रवधि ज्ञान सेजानाश्रौरसभीने 
सराहना की । पर नारी जाति ˆ“? भला वह कसे सहन करले 
किसी का यश । श्रपने प्रापही कुढ गई । इन्र समामेसे दो देविय, 
भ्रतिरूपा ग्रौर सुरूपा उटी, रौर चुपके से एकान्त मे जाकर मेघरथ 
की परीक्षा लेने का श्रयोजन किया । 

उधर महाराज मेवरथ तो ध्यान सरन ये । निश्चल श्रौर निर्भय । 
तभी दोनो देविर्यां श्रपने भ्रनुपम सौन्दयं को सिमेटे यहां ग्रा पहंवी । 
प्रौर नारीयोचित हाव भाव, , विलास, बातचीत, श्रग स्पशं, ्रादि 
क्रियाये करनी शुरू की ! महाराज मेधरथ के शरीर से वेल की तरह 
लिपटती हुई एक देवी ने कहा-- 

“उठो ना महाराज ! यर्हाक्या पत्थर से वने बवैठेहो। मँ 

` क्व से श्राप के दशनो की प्यासी हुं । म्रोह ! कंसा सुन्दर सुडौल, 

शरीर है श्राप का।-- क्या कान्ति है अ्रापके चहरे पर । प्रप तो 

मेरे है महाराज श्रौर म श्रापकी हं । ˆ“ उल्यि**"उव्यि ना"*“ 

्नावबावाना,येतोमेरे है।यैही इन्हे सवं सुखदे सकती 

हि । देख मेरा शरीर श्रौर शरीर का प्रत्येक अरग । प्राइए महाराज 

मेरे पास श्राइए-“ "राज मै श्रपना सव कुं न्यो्ावर्‌ कर रही 
ह । चैना खोलियेगा"* उव्यि"*"""" उव्यि 1" 

दोनो थक गई । पर क्या महाराज मेषरथ विचलित हुये ˆ“ 
नही 1 उन्हे तो ्रपने श्राप का भी,भाननही था। वे तो श्रात्म 
चिन्तन मे मगन ये । वे सच्चे वीरथे। उनकी भ्रात्मा विषयो से 


निर्लिप्त धी । 
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दोनो देविमा हार मान, श्रौर इन्द्र देवके कथनक्ी पुष्टि 


जानकर विविध प्रकार से महाराज मेघरथ की स्तुति कर भौर श्रपने 
क्यिकौक्षमा माग कर चुपचाप वरहा से चलती बनी। 


श्राठ दिन के पर्वं के पश्चात्‌ महाराज मेघरथ जव उठे तो उनकी 
प्रात्मा निर्मल हो उटी धी । उनके वैराग्य को वल मिल चुकाथा। 
मै श्रपपने श्राप. को वैराग्य लेने के योग्य समभे चुके थे । 
महाराज मेषस्थ को ध्यानसे उठा जान-सभौ नगरवासियो ने 
उत्सव मनाया 1 देवो ने पुष्प वरसाये । दोनो रानियां महाराज के 
चरणो मे भुकी हुई थी । राजा मेवरथ ने दोनोको चरणो पर से 
उठाया! दोनो के नेत्र श्रपार हषं से उमड रहे ये। 
>< ४ >€ >€ 
4 
तीर्थकर प्रकृति बंध फी मुख्य पृष्ठिका 
ससार 1 


श्रसार ससार । 
दुःखमय ससार । 


राजा मेधरय को किस व्स्तुकीकमीथी इस ससार ? वैभव, 
राज्य सम्पदा, सम्पन्न परिवार, सुन्दर-निरोग-कचनमय शरीर 
प्र्थात्‌ क्या नही था उनके जीवन मे? 

सव कुद था) संसार कौ सभी भोग्य व॒ उपभोग्य सामग्री 
भमेघरथ को पुण्योदय से उपलब्ध थी । परन्तु"*“*““ 

परन्तु राजा मेघरथ ने श्रपने ज्ञान-चक्षु से सव कु देखं लिया 
धा। सत्तार की विषय वासना, रागद्ेष कौ प्रत्येक क्रियाये उन्हे 
प्रव कडवी लग चुकी थी ! 

भ्राज ना उन्हे रानियो का ससर्गं प्रिय है शओ्रौरन उनसे मोहदी 
है रानिया, भ्रव मात्र शरीर का एक चलता फिरता पतला दिखाई 


देरहीदहै। 


भ्राज प्रातः ही उठकर राजा मेषरथ चत पड़े ! ना किसी से मोलना, 


४, 


वन रेव) 
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ना क्सीको आदेश ब्रौरना किसी को प्राज्ञा । राज महल से बादर 
राजा मेघरथ पैदल ही चल रहे थे । 

दासियो ने देखा । 

राज्य कमंचारियो ने देखा । 

रानियो को भी सन्देश पहुंचा 1 

सव महाराज मेघरथ के पीले चल पडे, 

सभी अ्रार्चर्यान्वित थे । रानियां कुं समभ नही पा रही थी । 

“क्याहो गयाहि महाराज को 2“ सभी के दिलो मे एक प्रष्न 
उठकर ्रन्दर ही ्रन्दर घुट रहाथा। 

राजा मेघरथ ने एक उपवन मे प्रवेश किया! वहाँ नर सुर 
मूनियो से वेष्ठित तीर्थकर घनरथ सिहासन पर विराजे हुये थे । 

महाराज मेघरथ ने तीर्थकर देव की तीन प्रदक्षिणाये की, उनको 
नमस्कार क्रिया, वड़ी भक्ति से उनकी पूजा की श्रौर उत्तम स्तोत्रो 
से स्तुति की । 

जिज्ञासु राजा मेघरथ, ने नघ्रता से भुकं कर श्रावकाचार 
पुद्ा ग्रौर॒श्रात्म कल्याण का मा प्रदशित करने के लिये निवेदन 
किया । 

तीर्यकर घनरथ ने वँराम्यसे विभूषित ्रात्माको कल्याण मां 
प्रदशित करते हये श्रपनी दिव्य वाणी से उपदेश दिया 1""““*“ । 

"भव्य मेघरथ । 

श्रावक उस मानव को कहते है जिसमे-- 

श्रद्धा, 

विवेक, 

ग्रौर 

विवेक पूर्वक क्रिया करने की क्षमता हो । श्रावक वही होता दहै 
जिसके जीवन मे-- 

जीवन को सफल वनाने वाली नियमितताये हो ? यथा-- 


(~ 


---श्रावकोचित ग्रहिसा का पालन करे। 

--श्रावकोचित सत्य का पालन करे । 

--श्रावकोचित अ्रचौयेता का पालन करे । 

--श्रावकोचित ब्रहचयं का पालन करे। 

ग्रौर 

श्रावकोचित ग्रपरिग्रह का पालन करे । 

यहाँ श्रावकोचित इस लिये कहा गया है कि श्रावक एक गृहस्थ 
होता है श्रौर गृहस्थ को गृहस्थावस्था मे सभी सासारिक कायं करने 
होते है । ग्रतः वह्‌ पणं रूप से उपरोक्त पाचो त्रतो--श्रहिसा, सत्य, 
ग्रचौय, ब्रह्मचर्यं श्रौर श्रपरिग्रह का पालन करने मे अ्रसमर्थं रहता है । 
इसीलिये उसका जीवन एक सफल जीवनं हौ, पापवृत्तिमे ना लगे, 
ग्रौर ससार की दु'खमय श्रसारता को समक भी सके-ेसा सोचकर ही 
परवानुभवी श्राचार्यो ने श्रावको केलिएटेसा उपदेश दियादहै।ये 
पाचो त्रत श्रावको के लिये ब्रणुत्रत कहलाते है 

मुनिश्वरो के लिये यही त्रत महाव्रत हौ जाते दहै। क्योकि वे 
इनका पूर्णरूप से पालन करते है । 

मानवे जीवन एक श्रमृल्य जीवन है । ग्रतः है भव्य) उसको 
निरर्थक गवा देना एके एसी श्रूल है जिसे कभी सुधारना दुरुह हो 
जाता है । 

श्रावक । 

श्रावके--क्योकि ससार मेँ उलभा हु्राएक प्राणी दै । वह्‌ 
ससारके दुखोसे मूक्तभी होना चाहतादहै मौर ससार को छोडने 
मँ श्रपने भ्रापको श्रसमर्थं भी जानताटै। इसी हेतु वह श्रभ्यास 
पूर्वक सरलता से श्रपना जीवन ससार-कीच से उभार सकता है। 

षए्सको ध्यान मे रखकर श्रावक के ग्यारह्‌ ग्रभ्यास कहे गये ह-- 
जिन्हे प्रतिमाये भी कहते है । यथा-- 

(१) दशंन प्रतिमा--सर्वं व्यसन का त्याग करके निर्मल सम्यक्‌- 
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दशेन सहित ग्राठ मूलयुणों का षालन 
करना । 

(२) व्रत प्रतिमा-नारह प्रकार के व्रतो का निरतिचार पालन 

करना । 

(३) सामाथिक प्रतिमा--श्रतिदिन' प्रातः मघ्यान्दं एवं सायं 

निरतिचार अ्रात्म चिन्तनं करना । 

(४) प्रोषघ प्रतिमा--प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, को १६ पहर का, 

श्रतिचार उपवास करना । 

(५) सचित त्याग प्रतिमा--कच्चे फल फुल न खाना, कच्चे 

। जलकोभीन पीना। 

(६) रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा---सन, वचन, काय, से श्रौर कृत 
कारित, अनुमोदना से रात्रि 
मे हरप्रकरके श्राहारका 
त्याग करना + 

(७) ब्रह्मचयं प्रतिमा--मन, वचन, काय सेस्दरी मात्रका त्याग 

करना । 

(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा--मन, वचन, काय श्रौर छत, 
कारित, अनुमोदन पूवक गृह- 
कार्यं सम्बन्धी सर्वं प्रकार कीं 
क्रियाग्नो का त्याग करना । 

(६) परिग्रह त्याग प्रतिमा--घन, धान्यादि दस प्रकार के 
वाह्य परिग्रहं को त्याग कर 
सन्तोष धारण करना। 

(१०) श्रनुमति त्याग प्रतिमा-गृहस्याश्चम के किसी भी 

सांसारिक कायं की भ्रनुमति 
देना । यहां तक कि वह 
यह्‌ भी नही कहता कि मेरे 
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लिये भोजन बनाग्नो 1 
(११) उदिष्ट त्याग प्रतिमा--वन मे, चैत्याल्य मे, यामूनि 
सघ मे खण्ड वस्त्र धारण करते 
हये ्राहारादिक म्नाघुवृत्ति कौ 
क्रिया करते रहना । इस प्रतिमां 
केदोभेद कयि रहै) 

(१) क्षुलक--जो पीदी कमण्डलु के भ्रतिरिक्त एक चादर श्रौर 
लगोट भी रखते हँ । ये श्रपनी शक्ति के ्नुसार 
केणलेचया क॑चीसे केश कतर लेतेहै। 

(२) एेलक--जो मात्र एक लगोट रखते हँ । पीठी कमण्डलु 
तो इनके पासं होतादहीहै।ये केश केचीसे नही 
कतरवाते श्रपितु श्रपने हायोसे या श्रन्य पवित्र 
व्यक्ति के हाथोसे केश लोचही करते है। 

कितना सरल श्रौर सफल सावन है मानव जीवन को उत्कृष्ट 


बनाने का । पहली प्रतिमा का श्रभ्यास श्रपनी गति से श्रागे बढता 
चटता म्यारह्वी प्रतिमा तक पहुंच जाता है 


ज्यो ही भाव श्नग्निम प्रतिमा पर पहुंचे कि पीट की प्रतिमा 


प्रपने प्राप पीले रह्‌ जाती है । हा सम्यक दशंन मे शुद्धता भ्राती जाती 
रै । भाव विशुद्ध होते जाते हँ । कलुपित भाव तिरोहित होते जाते 


हे भव्य मेघरथ । तूने गृहस्थ के सभी कायं किए है, पर श्रभी 


भ्रात्म कल्याण की श्रोर भ्रग्रसर नही हुग्रा था--ञ्राज तेरे भाव ग्रात्म- 
कल्याण की श्रोर चले है । श्रतः ब्रात्म कल्याण हेतु ्रात्म-तत्व का 


विवरण ध्यान से सुन । 

मानवे । 

हा । मानव ही एक एेसा प्राणी है जो श्रपनी म्रात्म साधना का 
साधन जुटा सकता है । 
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मानव ही एक सा उक्कृष्ट शरीर धारी जीवहै जौ श्रात्मा से 
परमात्मा वनने की सारी क्रियाये करके स्व--परहित के स्रोत वहा 
देता है । 

मानव पर्याय ही एक एेसी पर्याय है जिसे प्राप्त करने के लिए 
स्मनुपम सुख के भोगी स्वगं के देव भी, लालायित रहते है । 

मानव पर्यय ही, ्रत्माको एक एेसी श्रनुपम पर्याय है जो 
ग्रनादि कालसे लगे सासारिक कलुप-कलक को सम्यक जल से 
धोकर पवित्रता प्राप्त कर सकती है । 

मानव दही एक एेसा प्राणी है जो न्युन ज्ञान को भी विशेष ज्ञान 
बनाकर श्रात्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 

किन्तु 779 

किन्तु सासारिक भोग विलासता का लोलुपी वनकर यह मानव 
ग्रपनी उक्छृष्ट मानव पर्याय को स्वप्नवत्‌ बनाकर , व्य्थं नष्ट कर 
देता है । 

वह भूल जाताहै किमेराध्येयक्याहै?मै कौन? मूकमे 
श्रौर तिर्य॑"च मे क्रया ग्रन्तरहै? 


ससार । 
हां । संसार तो विनश्वर उपलन्धियां देकर श्रात्मा को 


भल भुलैया मे डालकर भुलाता रहता है । 

ससार मे सारता जव ही है, जवकि मानव, सानव पर्याय का 
उत्कृष्ट लाभ, श्रात्म ज्ञान प्राप्त करले । 

यह्‌ परिवार । 

यह्‌ भोग्य सामग्री । 

यह्‌ राज पाट । 

यह्‌ सेवक । 

यह्‌ जय जय कारे 1 

सव एक छलावा दै । धौखा है । जजाल है । श्रात्मा को उलभाने 


("द 


वाले ताने वाने है । श्रौर मात्र पुण्य का फल है । जो विनश्वर भी है 
क्या तूने यह्‌ कभी भी विचार नदी किया † 
क्या तूने कभी भी इसका ्रनुभव नही किया ? 
क्या तूने कभी भी रने श्रापको फसा हुभ्रा नही समभा? 
क्या तूने कभी भी इन सवको पाकर घटन सी महसूस नही की ? 
कीरहै। मै जानताहकितूनेकीहै । रौर इसीलिये ग्राज वैराग्य 
की ज्योति तेरे श्रात्म पटल पर ज्योतिमनि हुई है 1 
राजा मेघरथ । 
राजा मेघरथ ने जो सुना तौ उसे--जसे श्रपनी खोई हुई निधि 
मिल गई । जैसे वह सुपुप्त श्रवस्या से जागृत हु्रा । 
मेघरथ ने विचार किया-- 
श्रो 1 1 1 
सत्यत ससार एक गहन समुद्र के समान टै । यह भ्रत्यन्त दु-सह्‌ 
है । विषमदहै। दुख रूपी मगरमच्छोसे भरा हुभ्रा है । जन्म, मरण, 
वुढापा ही इसकी विशाल भंवरदै। चारो गतियां ही इसकी चहरे 
हि । 
--यह नि.सार रहै । 
--श्रपार है। 
समस्त पापो का समूहं ही इसका जल है । 
--जीवो का परिभ्रमण ही इसका फल है । 
--सवदुखो का यह्‌ भण्डारहै। 
--भव्य जीवौ के लिये भयकर है । 
मुभे इस ससार समुद्र कोपार करना दै! धमं जहाज कौ श्रव 
मै उपयोग मे लागा 1 
भूक चुका । पर्‌ श्रव कदापि सासारिक निस्सारताकी श्रीर 
नही भरकुगा । 
मुभे आत्म सुख प्राप्त करना है । ग्रौर ससार मे सुख दहै दी कटा ? 
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प्रत्येक सांसारिक सुख के साय दुःख का आवरण लगा हमा है। 

कुं भी तो नित्य नही है इस ससार मे ˆ*-सव विनश्वर है । 

क्या महल, क्या राज्य, क्या शरीर, क्या स्वरी, क्या लक्ष्मी, क्या 
पुत्र, श्रौर क्या सेवक । 

सभी अनित्य है। फिर किसके प्रति श्रपना मोह करू । किसे 
ग्रपना समभू । ये सव मेरे लिये जजीरे है--जिनके द्वारा मुके वाध 
लिया गया है । 

श्राज मै इन सव जंजीरो से द्ुटकारा पाकर श्रात्म साधना का 
पथ . श्रपनागा । मै निस्पृही होकर ब्रात्मवल को तत्व रसस 
सरावोर करू गा। 

राजा मेषरथ के भाव तीर्थं कर घनरथ प्रत्यक्ष जान रहे थे । 

तभी मेषस्थ ने तीथं कर को नमस्कार किया । पास मे वैठे भ्रपने 
छोटे भ्राता दृढरथ से कहने लगे 

“या ! लो सम्हालो राजमाट, गनौर सुख से राज्य सुख भोगो 1 

"सुनिए- "छोटे ध्राता ने नग्नता से उत्तर दिया । 

--- कटो । कहो ! 

... श्राप इस राज्यको क्यो त्याग रहे दै? 

.-* क्यो कि यह्‌ लावा है, मात्र घोखा है श्रौर दुःख का सागर 


है । 

«८ --धत्य ! घ्य है ्रापको । किन्तु अ्राप तो सदैव हित का 
ध्यान रखते घ्राए है 1 फिर “` 4 

५““" हं ! हा ! बोलो, वोलो 1“ 

"प्रजी 1 भाई साहव, जिसे श्राप छलात्राः मात्र धोखा, दुःख का 
सागर समते है-क्या वही मेरे लिए सख है ?" 

ग्श्ररे 1 1 ! ˆ" ” 

न्ते भी सम चुका हं प्रात, कि यह दुल का पिण्डद । भला 
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जो श्रात्म साधना मे बाघक हौ वह्‌ मेरे लिए कँसे हितकर हो स 
है." भ भीतो श्रात्म कल्याण के पथ पर चलने ना इच्छुक ह । 
मह्‌ राजपाट ्रपने पुत्रको दीजिए 
मेघरथ ने मयने पूत मेघनाथ को राज्य देकर, श्रपने भाई सर्त 
दीक्षा ग्रहण को 1 
सरव मेघरथ मूनि थें । 
दिगम्बर 1 
निमरन्थ । 
श्रौर श्रात्म साघना मे लीन । 
भ्राज विपय-वासना उनसे दूर जा चको थी 1 मोह मुख मोड़ 
चूका धा । राग देष दामन छोड चुका था } श्राज मनि मेघस्य श्रात्म- 
घर्म-जहाज परं श्रारूढ हो चुके थे । 
वन, उपवन, गुफा, पर्वत, श्रादि एकान्त व भयकर स्थानो पर 
तपकरनेमे लीन मुनि मेधरथ श्रशुभ कर्मो कौ कडिया काट रहे थे । 
इन्द्रियो की दासतासेवेदुटकारापाचुकेथे । श्राज वे मुनि 
भ्रपनी प्रात्म-विशुद्धि की मरोर श्रग्रसरे हो रहै भरे । 
तीथे कर नाम कमं की रचना--वे श्रपनी उक्कृष्ट सोलह कारण 
मावनाम्रो से निकाक्षित कूप होकर कररहे थे । सोलह कारण 
भावनामे वै अर्स परिएमन का रमन कर रहै थे ! यथाः-- 
(१) दशेनविणुद्धि-- म्राठ अग सहित, पच्चौस दोष रहित शुद्ध 


सम्यक्दर्शन का वारवार चिन्तवन करना, 
्रपनाना ! 


(२) विनय सम्पन्तता-- सम्यकृक्चानादि गुणो तथा उनके धारको 


का भ्रादर करना कषाय रहति परि- 
णाम रखना 1 
(३) शीलब्रतेश्वनतिचार-- व्रत तथा शील से युक्त चर्त मे 


निर्दोषता रखना 1 
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(४) श्रभीक्ष्छ ज्ञानोपयोग-- निरन्तन भ्रात्म तत्वो का ग्रध्ययनं 

करना । 

(५) सवेग-- ससार के दुख से निरन्तर दूर रहना, श्रात्म 

सयम पूर्वक चिन्तन करना । 

(६) शक्तिस्त्याग-- योग्यपात्रो को श्रभय, ज्ञान, प्रादि दान 
देना । 

(७) शवितस्तप--शकव्ति--स्ननुकुल तप करना । 

(र) साधुसमाधि-- किसी समय वाह्य ओरौर ग्राभ्यन्तर कारणो 
से मुनिसंघ के तपश्चरण मे विघ्न उप- 
स्थित होने पर मूनिसव की यथाविधि 
रक्षा करना । 

(६) वैयावृत्यकरण-- निर्सष विधि से साधु, गणी प्राणियो के 

। दुख, पीडा, वेदना दरक रना । 

(१०) ्रहद्‌ भकव्ति-- ्नन्तमूख होकर अ्ररहन्त देव के गणो 
का स्मरण कसते हुए भावो की शुद्धता 
पूर्वक उनके प्रति श्रचुराग रखना, । 

(११) श्राचायं भकति-- श्राचार्यं मुनिवर के महान गुणो, उनकी 
तपश्चर्या, रादि का शुद्ध भाव पू्वेक 
मनन करना, उनमे श्रनुराग करना । 

(१२) वहुभरुतभव्ति-- मन, वचन, काय पूर्वक विशुद्ध भाव से 

ग्रागमका श्रादर करना, अनुराग करना । 

(१३) प्रवचनभक्ति-- ्रागमोक्त प्रवचनं का विशुद्ध भाव से 
मनन करना, उनके प्रति श्रनुराग करना 1 

(१४) श्रावष्यकापरिहाणि-- यथाविधि बताए गए चह ग्रावश्यक 

मे यथा समय प्रवृत हना । 


(१५) मागे प्रभावनाः ज्ञान से, तप से, जिनेन्द्र देव की पूजा 
से ग्रथवा अन्य किसी ञ्रागमानूकुल 


( र्न ) 


उपाय से धमं का प्रकाश फैलाना । 
(१६) प्रवचन वात्सल्य-- मो-वत्स-वत्‌, धमत्मा, व धर्मं ॑से 
स्वाभाविकं प्रेम करना । 


मुनिराज मेघरथ ने उक्त सोलह कारण भावनाभ्रो का विशुद्धता 
के साथ चिन्तन किया ! श्रवधारण किया । 


कर्मं सिद्धान्त के भ्ननुसार उक्त सोलह कारण भावना का चिन्तन 


मनन, भ्रपनाने से तीथं कर नाम क्म का बन्ध होताहै। जो मूनिराज 
मेचस्थ ने किया । 


इस तरह मेघरथ मूनिराज ने घोर तपश्चरण किया । भ्रनेक 


देणो मे विहार किया श्रौर धर्मोपदेश देकर भ्रज्ञानियो को सतपथ 
दिखाया । 


ग्रनन्त धीर वीर मूनिराज मेधरथ ने नभस्तिलिक नामके पवेत 
पर एके माह का प्रायोमगमन सन्यास धारण किया ग्रौर शान्त ॒परि- 
णामो से शरीर छोडकर ग्रहमिन्द्र पद ( सर्वोच्चय स्वगे मे) प्राप्त 
करिया । 
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तीर्थकूर शन्तिनिय का गभवितरण 
भारतक्षेत्र का कुरुजागल देश । 
जो सव प्रकार के धन-घान्यो से सम्पन्न है प्रौर प्रायं क्षेत्र के 
ठीक मध्यमेहै। 


कुर जागल देश के मध्यमे वीरो की, ऋषियो की, रणधीरो की, 


भ्रोर कर्मवीरो की महान्‌ स्वर्भ-सरीखी नगरी है--जिसका नाम दै 
"हस्तिनापुर ।" 


अ 


' : कीवन ट्वा 


नय 
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श्राकाश को चूते वाले भवन, सवं साधन सम्पन्न धार्मिक वृत्ति 
का समाज, फल फलों से भरे पूरे उद्यान, सव प्रकार के धान्यसे 
लह्‌-लदाते विश्राल चेत, श्रौर पास ही सरसराती मीठे, स्वच्छ जल 
भरी लहराती इटलाती नदिर्यां । सव कृ है इस श्रनुपम नगरो मे। 

स्वर्गोपम इस हस्तिनापुर मे ब्रह्म स्थान के उत्तरी भरूभागमे 
राजमन्दिर है । जिसके चारो भ्रोर विशाल श्रौर भव्यं देदीप्यमान 
सुन्दर महल वने हुये है । 

दूस पवित्र श्रौर विशाल हस्तिनापुर नगर मे काश्यपगोत्री 
महान्‌ राजा श्रजितसेन के पुत्र विष्वसेन राज्य करते टै । जिनमे सभी 
प्रकार के राज्यपदीय प्रादशेमयी गृण है । 

गार देण की गाधार नगर के राजा श्रजितंजय की सर्वगुण 
सस्बन्त, खूप सौन्दये कौ देवी एेरा' नाम की सुपुत्री राजा विश्व सेन 
की रानी है। 

राजा विश्वसन ग्रौर रानी ठेस दोनो ही महान पुण्य लेकर इस 
भूपर जन्मे चै । तभी तो देव-तुल्य भोग्य सामग्री इन्दे यहां उपलम्ध 
है । राजा विश्वसेन तारिक, सिद्धान्तिकः नैमेत्तिकः न्यायिक व॒ यज- 
सतिक सभी विद्याप्रो के मर्मन्न दै । 

राज्य कार्यं से निवृत्त दौकर रजा विश्वेन प्रायः रानी एेरा के 
साथ सिद्धान्तिक चचिं किया करते है । 

प्स्वामिन "“* 1 


"कहौ श्रिय । 
, “ग्रा मेरा मनं प्रत्यन्त भ्रष्न्त है। एेसा लग र्हा दै 
० रेखा लग रहा है" "जैसे मे अचिन्त्य ब्रनुपम निधि मिलने 


चाली है 1“ ˆ" ओह ! क्यो नदी । क्यो नही ? जव मन स्वतः 
ही प्रसन्नता के सागर ते उमग रहा दै तो प्रत्यक्ष सिद्धै कि भ्नवश्य 
कोई शुभ होने वाला है! 


आद्रमद महिने का कृष्ण पक्ष था । श्रौर सप्तमी तिथि के साय 


( ३० ) 


भरणी नक्षत्र था! रात्री का प्रभी चतुथं भागप्रारम्भदहीहुप्रा था 
भर्थात्‌ श्रघैरात्री समाप्त होचुकीथी म्नौर प्रभात हौनेमे भ्रभी चार 
घडी स्रवशेष थी । 

एेरा रानी, निद्रादेवीकी गोद्मे मगनहोरहीथी कि जैसे कुछ 
नेत्र की पलक खुली श्रौर रानी ने मगल दायक स्थान देखे । 

क्रमश. रानी ने सोलह स्वप्न देखे, यथा-- 

(१) मद भरा, गर्जना करता हुश्रा इन्द्र का एेरावत हाथी । 

(२) स्वच्छव श्वेत कमल जसे वणं का सुन्दर सुडोल एक 


वैल । 
(३) चान्दनी जसा वणं एवं लाल रग के लहराते हृए वालो से 
भरा एक सिह्‌ । 


~ (४) कमल पुष्प के श्रासन पर विराजित तथादेवो के हाथी 
दारा स्वं कलशो द्वारा म्रभिशनेषित लक्ष्मी । 
(५) भ्रानन्दमयी दो पुष्प मालाये 
(६) उच्छृष्ट चांदनी से युक्त श्रौर पूणं तारो से वेष्ठिति पूणे 
चन्द्रमा । 
(७) उदयाचल पर्व॑त से उदित होते हुए भ्रन्धकार को विनष्ट 
करने वाला सूं 1 
(८) कमल पत्र से के हुए दो स्वणं कलश । 
(६) फले हये कुमुद रौर कमलो से सुशोभित तालाव मे क्रीडा 
करती हुई दो मद्धलियां । 
(१०) स्वच्छं नीर से भरा सुन्दर तालाब । 
(११) लहरो से ्राल्ादित विशाल समुद्र 
{१२) स्वं मय रत्नो से जडित सुन्दर व भव्य सिंहासन । 
(१३) स्वगे का महा रमणीक विमान । 
(१४) पृथ्वी को भेद कर ऊपर भ्राता हू्रा नगेन्द्र का भव्य भवन । 
(१५) चमकती हई किरणो को प्रसारित करने वाली रत्नो 
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की राशि। 
(१६) प्रकाशमान निधूंम ग्रम्नि। 

श्रन्त मे श्रं निद्रा के वीच जिसे कृ ज्ञानत्राप्त हो र्हा दै 
या जिसके पवित्र मूख से शुद्ध सुगन्ध प्रकट हो रही है-- 

ेसी रानी एेखा ने स्वप्न देखने के पश्चात श्रपने मूख मे प्रवे 
रता हश्रा एक हाथी देखा । उसी समय । 

हो, हों, ठीक उसी समय राजा मेवर्थ का जीव स्वगे सेचय 
कर रानी एेरा के पवित्र गमे श्नाकर उस तरह श्रवतीखे हौ गया 
नैसे शुक्तिमे मोती रूम परिणमन" करने वाली पानी कौ चरूद 
प्रवतीणं होती है । । 

स्वप्न ! 

हं ! स्वप्न प्राणी के लिये भावी शुभाशुभ का सूचक एक सकेत 
होता है। प्राणी के जिस वक्त जसा भी शुभ याश्रशुभ का उदय 
होता दैतो उसे नैमित्तिक स्वप्न दिखाई दिया करते है । 

स्वप्न ! 

हं 1 स्वप्न वही सत्य होते हजो श्रधरात्री पश्चात्‌ प्रभात के 
पूवं दिखाई दे । तिथि के श्ननुसार कृष्ण पक्ष कौ सप्तमी एव शुक्ल 
पक्च की पूशिमा के स्वप्न भौ प्रायः सत होते दै । 

स्वप्न 1 ^ 

ह ! स्वप्न यदि श्रु दिखाई दे, तो व्याकुल नही होना 


चादिए 1 उसके फल को विचारते ह्ये उसका निराकरण करने का 


प्रत्यत्नं करना चाहिये । 


स्वप्न 1 
हं ! स्वप्न की वात--विश्वासपात्र एवं स्वप्न विशेपत्त कोदही 
कहुनी चादिए । 


तो इस प्रकार मगल सूचक स्वप्न देखने के पश्चात्‌ रानी एर 


का रोम -२ पुलकित हो उठा । तभी 
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तभी श्रन्तिम पहर की मधुर भेरी वज उरी । उस मधुर व कणँ- 
प्रिय भेरी को सुनकर रानी एेरा का मूख कमल, कमलिनी के समानं 
खिल उठा । 

प्रसन्न वदन, पूलकरित गात, उमंग भरे मन के साय रानी शय्या- 
गृह से उटी । 

स्वरं की देविर्या--जो मगल स्वागत को प्रतीक्षा मे खडी थी. 
4 ग्रागे वदी श्रौर एेरा रानी को भरुक कर नमस्कार 
किया । पश्चात्‌ रानी ने मगल स्नान किया । 

देवियो ने प्रसन्न मन से श्रपने श्रापको सौभाग्य से पूरं मान 
कर रानी एेरा को वस्त्रा-भूषण पहनाये । 

वस्राभूषण को पहिन श्रौर सुगन्धित उप साधनो से वेष्ठित रानी 
सुन्दर कल्प लता की माति राज्य सभाकी नोर चल पडी। 

राज्य सभामे। । 

राज्य सभा मे राजा विश्वसन रत्नमयी"ˆ"“*“ 

सहासन पर विराजमान थे तभी“ ~ 

जिस प्रकार रात्रिमे चन्द्रमाको रेखा प्रवेणकरती है उसी 
प्रकारं ्रपनी मधुर मुस्कान के साय रानीणेराने राज्य सभाम प्रवेश 
किया । 

राजा विश्वसेन ने रानीएेराको देखा । भ्राजणेरा रानी का 
मखे कमल प्रपुत्लित हौरहाथा। राजाने रानी कोवड़े प्यारसे 
श्रपने सिंहासन के अ्र्घभागमे विठा लिया ! तभी एक मधुर 
वीणा के से सुरीले तार वज उठे ˆ“ 

“स्वामिन ।" 

“““ क्या है रानी 1 भ्राज तो श्रत्यन्त प्रसन्न दिखाई देरहीहो 1 

"हा प्रभो ! मै ग्रापसे कुछ समाधान चाहती हुं! 

^ˆ" अवश्य ! श्रवश्य ! समाधान श्रवश्य मिलेगा । बोलो किस 
प्रकार का समाघान चाहती हौ ? 


( ३३ ) 
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““ “स्वामिन्‌ ! स्राज मै रात्रि के श्रन्तिम पहर मे वहत ही अच्च 
ग्रच्छे स्वप्न देख चुकी हँ `“ ओ्रौर रानीटेरानेष्६्स्वप्न जो उपे 
दिखाई दिए थे सभी को राजा से कहा । स्वप्न सुनकर राजा पृलक्ति 
हो उठा । श्रननायास ही उसके मूख से निकल पड़ा-ˆ““ 

धन्य है ! धन्य है 1! 

““" क्या घन्य है स्वामिन्‌ । मेरा समाधान हु्रा नही ।“ रानी 
ने राजा के प्रसन्न मूख को देखती हुई कहा । 

राजा विश्वसेन अ्रवधिज्ञानी थे । नैमित्तिक सिद्धान्त के पारगामी 
थे । उन्होने रानी को बताया "** 

“° प्रिय ! स्वप्नं मे एेरावत हाथी देखने से तेरे उत्तम पूत होगा । 

- ““" उत्तम वैल देखने से-- वह समस्त लोक मेँ ज्येष्ठ ( वड़ा ) 
होगा । । 

**“ सिह देखने से -- वह श्रनन्त वल से युक्त होगा । 

“** मालाग्रो के देखने से-- वह समीचीन धमं ( तीर्थं) का 


चलाने वाला होगा । 
ˆ*“ भ्र्भिषित लक्ष्मी देखने से--उसे देवो द्वारा सूमेरू पवंत पर 


्रभिषेक प्राप्त होगा । 
। “* * पूं चन्द्रमा देखने से--विश्व के प्रारियो को श्रानन्द देने 


वाला होगा । 

““* सूर्यं देखने से-देदीप्यमान प्रभा का घारक होगा । 

-** दो कलश देखने से -- श्रनेक निषियो को प्राप्त होगा । 

“** युगल मद्धलियो के देखने से -- भ्रत्यन्त सुखी होगा । 

“* सरोवर (तालाव) देखने से --वह्‌ ग्रनेक शुभ लक्षणों का 
स्वामी होगा । 

““* समुद्र देखने से वह -- केवल ज्ञान का धारी होगा ] 

*** सिंहासन देखने से--जगत का गुरू होकेर सा्राज्य को प्राप्त 


होगा 1 
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““* देवो का विभान देखने से--वह्‌ स्वगं से ˆ चयकर श्राएगा 1 

त "~ नगेन का भवन देखने से--वद्‌ श्रवधि ज्ञान का धारी 
गा 1 

**" किरणो को प्रसारित करने वाली रत्न राशि को देखने से-- 
वहं गुणो की खान होगा 1 

""* निघरूम श्रन्ति को देखने से--वह करम मुक्त हो, मोक्ष लक्ष्मी 
का स्वामी होगा । 

ग्रौर रानी “°” ॥ 

षहा हा ! स्वामिन्‌, प्रागे ्रौर करिए "ˆ" मँ कितनी भाग्यवान 
है ००१ कहिए ०० कहिए ००० » 12 

“रौर रानी, भरन्त मे जो तुमने श्रपने मुख मे प्रवेश करते हृए 
दायी कोदेखा दै ना ˆ“ ?" 

षहा | हा | प्रभो, मने देखादै 1 

“तो वस उपरोक्त गुणो का धारकं महान पुण्यात्मा जीवे तेरे 
गर्भमेग्रा गया)" 

"प्रहो “**""""“ 22 

रानी का रोम, रोम उमग से पुलकितिहो उठा था । 

उवर स्वगं के देवोने (जो गर्भावतरण के ६ माह पूवं से ही 
रत्नवृष्टि कर रह थे) गभ कल्याण महोत्सव मनाया । रानी ेरा 
की देव रौर देवियो ने स्तुति की, पूजा की । 

>< > >< >< 
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तीथकर शान्ति नाथ का 
जन्म कल्याणक महोत्सद-- 
महान्‌ प्रभाव । 
जसा जीव गर्भम श्राता है, उसी प्रकार कायं उस परिवार मे 


( ३५ ) 


वरे} ठन रेवा 





न 


प्रायः घटित होते रहते है । यह एक श्रतुभविक तथ्य है । 

सत्य भी है । “ 

क्यो कि रानी एेराके गर्भ मे इस महान श्रात्माकेश्राने से पव 
ही देव देवियां सेवा हैतुत्रा पहुचे । ६ माह पुव ही रत्न वृष्टि होने 
लगी । श्रौर रव *“"“" 

जवि चह्‌ महान प्रात्पा गर्भम श्रवतीखंह चुकी है तो हर 
प्रकार के मगल कायं होने लगे है । रानीेराका शरीर श्रव श्रौर 
दमकने लगा है । उसे श्रन्य साधारणा नारियो की तरह मभ वेदना भी 
नही हो रही । 

प्रत्येक प्रकार से मन वहलाने के लिए देविया विभिन्नं प्रकार के 
सारगमित प्रश्न रानी रा से पती रहती हैँ श्रौर महान्‌ पुण्यात्मा 
जीव के प्रभाव से रानी श्राश्चयंकारी सद्धान्तिकं उत्तर उन्है देती 
रहती है । यथा देवियां प्रशन पूदछती ग्रौर एेरा रानी उत्तर देती- 

---““कः पंजर मध्यास्ते ?"“ पिजरे मे कौन रहता है ? 

“शुक पंजर मध्यास्ते । --पिजरे में तोता रहता है । 

---“ कः परुषनिस्वनः?-कठोरभाषी कौन है ? 

“काकः परूष निस्वनः ?--कौग्मा कठोरभापी है । 

--“क प्रतिष्ठा जीवानाम्‌ ?--जीवो का ्राधारक्याहै? 

---“लोक प्रतिष्ठा जीवानाम्‌ ।--जीवो का श्रावार लोक है । 

इनके अ्रतिरिक्त एक देवी ने पुद्धा-दै, माता ! प्रयम से नौ प्रक 
तक्‌ की गणना के भ्रनुसार वतादइए जीव के पतन के क्या क्या कारण 


है? 
दस प्रन का उत्तर रानी एेरा, बड़ी प्रसन्नत्ता के साय देती- 
एक -- मिथ्यात्व । 


दो - राम ग्रीर देष) 
तीन--मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या चारित्र । 
चार---क्रोध, मान, माया लोभ । 
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। पांच--हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 1 
। छट--कुदेव, कुगुरू, कुशस्त्र, रौर तीन इनके सेवक । 
सात--जृग्रा, मास, शराव (मदिरा) वैश्या, शिकार, चोरी 
परस्त्री रमणा । 
ग्राठ--वल का घर्मण्ड, विद्या का घमण्ड, तप का घमण्ड, जाति 
का घमण्ड, कुल का घमण्ड, प्रुभता का घमण्ड, रूप का 
मण्ड, ग्रौर धन का धमण्ड } 
नौ-- परिहास, रति, श्ररत्ति, शोक, भय, ग्लानि, पुरुष रमणे 
च्छा, स्त्री रमणेच्छा, नपून्सक रमरेच्छा : 
इस प्रकार हे देवी, उपरोक्त सभी सकेत जीव के पतन के कारण 
है म्र्थात्‌ जो भी इन्दे प्रपनाएगा उसका निफ्चय से पतन होता ही 
है 1 
तभी दूसरी देवी ने प्रष्न किया--हे माता पूनः प्रथमसेनौ अ्रंक 
की गणना के श्रनूसार जीव के उत्थान के क्याक्या कारण रै ? 
एेरा देवी ने इसका भी उत्तर मधुर मुस्कान के साथ दिया-- 
एकं *“ भ्रात्म विश्वास 
दो *“* निश्चय श्रीर व्यवहार हारा तत्व निणय । 
तीन ““` सम्यक्द्ंन, सम्यूलञान, सम्यक्चरि्र । 
चार “"* प्रथमानुयोग, चैरणानुयोग, करणानुयोग, श्रौर द्रव्या- 
नुयोग--श्रागम का श्रध्ययन । 
पाच “~~ म्रहिसा, सत्य, अ्रचौर्य, त्रह्मचयं श्रौर अ्रपरिग्रह्‌ । इनका 
पालन करना । 
छखह्‌ `` * देवपूजा, गुरू उपासना स्वाध्याय सयम तप श्रौर दान । 
सात्त ˆ** चार शिक्लात्रत-सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग 
परिणाम श्रौर श्रतिथि सविभाग । तथा तीन युराव्रत्त- 
दिग््रत्त, देण ब्रत्त, ग्रन्थं दण्ड ब्रत्त इन सातो का यया 
विधिपालन करना ! 
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ग्राठ ` ज्ञानवरणी, दणेनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, प्रायु, नाम 
गोत्र शरीर भ्रन्तराय--इन भ्राठो करमौ का स्वरूप जानकर इनसे मक्त 
होने का उपाय करना । 

नौ" "सात तत्व यथा--जीव, ग्रजीव, ग्राश्रव वध, संवर, निनं 
ग्रौर मोक्ष तथा पुण्य, व पाप--इन नौ पदार्थो का यथा विधि स्वरूप 
सममकर श्रद्धान मे लाना । 

इन प्रष्नोत्तर के ्रतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के हाव-भाव, 
मंगल गीत, मधुर नृत्य ्रादि केद्वारा दैवियाँं मातारा का मन 
वहलाने मे लगी रहती । 

नौ माह कव पणं हो गये इसका भान तक भी नही रहा 1 

ज्येष्ठ कृष्णा चतुदंशी । 

याम्य योग । 

ग्रौर-- । 

प्रातः काल की मंगल वेला । 

जिस प्रकार धने म्रन्धकारको चीर कर सहस्त्र किरणो को 
प्रसारित करता हमरा प्राची मे सूयं उदय होता हे-- उसी प्रकार” "" 

महारानी एेरा के गभं से भ्राज इस मगलवेला मेपृच्र ने जन्म 
लिया । 

पुत्र ने जन्म लिया । 

इस महापुनीत अवसर का भान स्वर्गं केड्नद्रकोमभीहो गया। 
ज्यो ही उसका सिहासन हिला--वाच् विना वजये टी चनं लने, 
तीनो लोको मे श्रानन्द की लहररद्छागर्दतोइ्न्रने श्रवधिज्नान से 
जान लिया कि रानी एेराकी पवित्र कुक्षीत्े तीर्थकर णान्तिनायने 
जन्म ते लिया ह । 

घर हस्तिनापुर नगर मे राजा विश्वेन श्रपनी प्रजा के साय 
महान्‌ उत्सव मना र्द हं । 
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उधर स्वर्गं मे इनदर ने शंखनाद, भेरी नाद, सहनाद ग्रौर घंटानाद 
से चारो निकायके देवौ को तीर्थकर शान्तिनाथ के जन्म की सूचना 
दी गई। 

इन्द्र चतुनिकाय देवो के साथ श्रपनी इन्द्राणी सहित एेरावत 
हाथी परं श्रारूढ हौ तीर्थकर शान्तिनाथ का जन्म मदोत्सव मनाने 
हस्तिनापुर भ्राये ए 

ग्राज हस्तिनापुर की साज सज्जा स्वगं के वूवेरने प्राकर की । 
तोरण, वन्दनवार ध्वजा, रादि से हस्तिनापुर भ्रानन्दविभोर हो 
रहा था। 

जगह जगह देवागनार्ये मगल गान कर ॒रही थी 1 विभिन्न प्रकार 
के मधुर वा्यकी घ्वनियांगुज रहीथी! चारो ग्रोर जयजय कार 
हो रहाथा। 

विशाल श्रौर स्वर्गीय वस्त्राभूपणो से सुसज्जित एेरावत हदाथी-- 
हस्तिनापुर मे रानी एेरा के प्रसव-भवन के समीप भ्राकेर ठहरा । 

प्रानन्द-मोद से भरी, तीर्थकर-दशंन की उकत्कृष्ठ-इच्छा से वलवती 
इन्द्राणी ने महारानी एेय के प्रसव भवन मे प्रवेश किया, जहाँ 
देवागनाये--माता-परसूता की सेवा मे तत्पर थी । 

रानी ठेर, ग्रौर समीप मे लेटे--सुडौल, सुन्दन, प्रसन्न वदन, 
कुसमित प्रफुल्ल-सुमन सा कोमल--वालक, दोनो प्रसव-षय्या पर 
प्रमुदित हो रहे थे। 

माकी ममता श्रौर वात्सल्यमे भ्रन्तर न श्राव, यही सोच 
इन्द्राणी ने मायामयी वैसा ही वालक रानी एेराकी गोदमेसं मपरं 
किया श्रौर तीर्थवर-वालक कोगोदमे उठा, श्रक से लगा, वाहूर 
ते श्राई । 

एेयवत हाथी पर रत्न-मरियो से निमित सिदासन पर इद्र देव 
को --इनद्राणी ने “जिन--यव।लकः को वड प्रेम से सौप दिया १ 

पनद्र ने श्रपने श्रापको महान्‌ धन्य मानकर हषं भरे जय~नाद कै 
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साथ 'जिन--वालक' को श्रपने दोनों हाथों मे ले कर सर्वोच्च स्थान 
प्रर विराजमान किया) 

जयनाद गज उटी। घंटे, घड़ियाल, मृदंग, ताल, वीणा, एवं . 
भ्रन्यु कई प्रकार के वाद्य-वृन्द बज उठे । 

एेरावत--जिन बालकः को लेकर स्वगं के इन्द्र इन्द्राणी एवं 
दैव देवांगनार्ओ के साय श्राकाश मार्गसे सुमेरू पव॑त की श्नोर 
वे चला । 

सुमेरू पर्व॑ते के मस्तक पर पाण्डुशिला पर पूवं कौ ग्रोर मुख कर 
“जिन वालकः को रत्नमयी सिंहासन पर विराज मान करिया भ्रौर 
क्षीरसागर के पविव्र निर्मल जल से रत्नमयी १००८ कलशो दारा 
अभिषेक किया } 

जिन-बालक, यद्यपि स्वयं ही सुन्दर थे, उत्तमोत्तम श्राभूषणो भें 
से एक उत्तम ्राभूषण थे, तथापि इन्द्र ने केवल भ्राचार का पातन 
करने के लिये श्रपने साथ लाये हुये ब्राभरुषणो से विभूपित किया । 

इन्द्राणी ते सव प्रकारके शगार जिन-बालक के किये । 

शान्तिके धुज, मृग चिन्ह से विभूषित, शान्तिदाता, एसे वालक 
जिन का यही पर इन्दर ने 'शातिनाथ' नाम रखा । 

इन्द्र श्रौर इन्द्राणी ने विभूषित वालकको जी भरके देखा! 
एेसा अ्ननुपम सौन्दर्यं भला कहां ? जिसमे से पवित्रता, भ्रौर महानता 
का सोत उमड़ रहा हौ--एेसा रूप कहां ? 

श्रानन्द मग्न हो इन््र-इन््राणी ने ताण्डवं नृत्य किया! सारा 
श्राकाश नृत्य कर उठा । कलियां खिल उटी 1 वन उपवन महक उठा । 
सवैत्र श्रानन्द ही अनन्द । 

शान्तिनाथ--वालक को पुनः एेरावत पर विराजमान कर 
वापिस हस्तिनापुर लाये । माता एेरा की क्गल मे लाकर वालक को 
लेटा दिया ! माया मयी वालक लुप्त हु्रा 1 

इन्द्र खरौर इन्द्राणी ने माता-पिता की परजा की । स्तुत्ति की । 
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श्रौर देवांगना ग्रोको माता व वालक कीसेवा हेतु छोड कर ग्रपने- 
श्रपने स्यान को प्रयाण किया । 

वालक शान्तिनाथ-दौज के चन्रमा की भाति वढने लगे । 

छोटे छोटे सुडील कोमल पावो मे वन्धी पायल की रून भन । 

छोटे छोटे सुडोल सुन्दर हाथो मे पहने हुये केकण॒ । 

चोटी सी, पर गठीली कमर मे वन्धी करधनी । 

एवं श्रौर भी श्रन्य प्राभूपणो की भन्कार श्रव राजमहल मे वजने 
लगी । गिरना, उठना, रखना, मूस्कराना, हठ, आदि वाल- 
क्रिड़ाये--वालक शान्तिनाघ की श्रनुपम श्रौर श्रानन्द दायक थी। 

देवागनाभ्रो के हाथो हाथ रहने वाले, पिता एेरा को प्रफुल्लित 
करने वाले पिता विश्वसैन के राज दुलारे--वालक शान्तिनाथ--कव 
वड़े गये - किसी को भान नही हुम्रा । 

>< >< >< >< 
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छहुखण्ड सास्राज्यपति चक्तवरत्ता श्ान्तिनाथ 

शेशव से युदक ? 

नवो को ्रानन्द दायक, मनको प्रफुल्लित करने वाले वालक 
शोन्तिनाय ने शारीरिक, मानसिक, वौद्धक, वुद्धि के साथ युवावस्या 
की श्रोर कदम बढाया । 

--जसे समुद्र मे महामणि वढती है । 

- जैसे मुनियो मे गुण वढते है । 

--जेसे बालश वृद्धि को प्राप्त करताहै । भ्रौर जसे प्रकट 
भ्रभ्युदय मे हषं वढता है-- 

उसी प्रकार शिरु-शान्तिनाय वृद्धि के साथ युवा हुमा । 

चन्द्रकान्ति सा दीप्त मूख । 

कचन-कान्ति सा शरीर । 
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गटीला, सुडौल सुन्दर प्राकार । 

प्रफुल्लित, सधुर, मन प्रमोदनी मूस्कान । इनके साथ साय 

विचार, विवेक, कायं क्षमता, वल--ग्रादि से सुग्रोभित गवा 
शान्तिनाथ कामदेव कहलाने लगे ! एक दिन ! 

“श्रापसे श्राज एक मगल निवेन करना चाहती हैँ ।“ 

--महारानी एेरा ने प्रसन्न होकर प्राणेश विश्वसेन से कहा । 
राजा विश्वसेन ने महारानी एेरा के मन की वात समभःतो ली थी 
फिर भी प्रमोद को श्रागे वढाते हए राजा ने कहा--” कहौ ! कहो ! 

“श्रपने शान्तिनाथ को देखा ? 

“श्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, ग्रौर प्रत्येक क्षण देखता हूँ 1“ 

“क्या देखा है ्रापने उसमे 2 

“भोली महारानी, देखता क्या । ग्राज शान्तिनाय युवा हो भया 
है । राज्य--काये सम्हालने के योग्यहो गया है श्रौर*"-“" 

“श्रौर विवाह के योग्यभीहौ गयाहै। “* वीचमे ही महा- 
रानी एेरा ने मस्कराते हृए कहा । 

हां! हा! यहमे भी सोच चुका हु । कई देणों से राजा 
महाराजाग्रो ने श्रपनी कन्याश्नो के लिए भी निवेदन--सन्देश्न भेजा 
दै ।" 

--"“तव विलम्ब किस वातकादठै? श्रव तो हमारा राजकुमार 

पच्चीस हुजारवे वपं मे कदम रख रहा टै ।“ 

“्रवेश्य । श्रवघ्य रख रहा है । -*“ म शौघ्र ही यह मगल 
कायं कर रहा हं । ग्रच्छा यही वात थी याग्रौर कुं" 

“यह क्या कम वातहै । एक माकी जो ममता ग्रपने युवा पृत्र 
के प्रति होती है वही मा की सच्ची निषिदहोती हैग्रौर प्रत्येव मा 
चाहती है कि उसके श्रांगन मे भी नव-नवेनी दुलहन कौ पायन 
मुखरित हौकर भनके 1" 

“तुम्हारी प्रत्येक उच्छा पूणं होगी । श्ान्तिनाय तो मदान्‌ पुत्र 
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है । एक क्या ग्रनेको पायल की भन्कार तुम्हे सुनने को मिलेगी ।' 

रानी का मन प्रमुदित हो ग्राह्लादित हो उठा 1, 

*““ श्रीर्‌ इस प्रकार राजा विष्वसैनने युवराज शान्तिनाथ कां 
विवाह भ्न्यन्य भुमधाम से किया । 

मन्त्री श्रादि से परामर्शं कर एक दितं विशाल राज्य सभा के 
वीच राजकूमार-शान्तिनाथ का राज्यभिपेक किया । । राजा विश्व- 
सेन राज्य सम्पदा कौ डोर शन्तिनाय के कुशल हाथो मे देकर 
निर्चित हुए । 

पुण्य की महिमा । 

हा, हा ! पुण्य की महिमा वडी विचित्र है! भगवान शरान्तिनाथ 
ग्रपने पिले स्यारह्‌ भवो से निरन्तर महान्‌ पुण्य का सचय करते श्राए 
है । पिदधे म्यारह्‌ भवो (जन्मो) मे भी शन्तिनाय ने जीवन मे अन्यन्य 
निधिया उपलब्ध की थी । उन महान्‌ निधियो के वीच भी इन्टोने 
परिणामो को सवारा रखा या ! पुण्यके फल से कभी भी इन्होने 
श्रपने श्रापको मोह, राग श्रौर विलास मे नही रगाथा। 

श्राज राज्य सुख भोगते हुये शान्तिनाथ के जीवन का प्रात्र भाग 
समाप्त हो रहा था । ब्र्थात्‌ रायु कापूर्वाषि समाप्त हो चुका या 
प्रौर उत्तराधं प्रारम्भो रहा था। 

योग्ये शासक मे जो भी विशेषताये दौनी चाहिए थी-वे सभी 
शान्तिनाथ भगवानमे थी । वीर धीर, विचारक, योद्धा, सुघारक, 
सभी गुणौ कौ वाहुल्यता उनमे थी 1 

महान्‌ पुण्योदय से भ्राज भगवान शान्तिनाय ने चौदह रत्न श्रीर 
नौ निधिं उपलव्ध की । 

चौदह रत्नो मे सेः“ चक्र, छर, तलवार श्रौर दण्ड की 
उपलव्वि तो ब्रायुधगाला मे हई ! भक्िसी, चर्म, रौर न्रूडामणि की 
उपलब्धि--ध्री गृह मे हई । पुरोहित, रथपति, सेनापति ्रौर । ग्रहपति 
षणे उपलय्थि हस्तिनापुर मे हृ 1 एव शेप कन्या, गज तथा रष्वे की 
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उपलन्धि विजयाधं पर्वत पर हई । 

इसी प्रकार देवोपुनीत नव-निधियों की उपलव्वि भी ्रापको 
सागर एवं नदी के संगम पर हुई । 

प्राज शान्तिनाध चक्रवर्ती पद से विभूषित हौ रहै ये! भारत 
क्षेत्र के छटों खण्ड मे भ्राज इन्ही की जय कार गजं रही थी) 

चहोखण्डो के वत्तीस हजार मुकृट-वद्ध राजा महाराज शासको ने 
सम्राट चक्रवर्त्ती शान्तिनाथ की प्राघीनता स्वीकार करली थी। 

करई महान राजाग्रो ने ग्रपनी श्रपनी गुरावती, रूपवती कन्याग्नो 
को चक्रवर्त्ती शान्तिनाय को समपित क्रिया था। 

गरहट वैभव, अहुट सम्पत्ति श्रौर महान्‌ परिवार से श्राज शान्ति- 
नाय र्वष्ठिति हो रहैये। 

पीरारिक तथ्यो के ग्रनुसार भ्राप के चछियान्नवे हजार रानियां थी । 
प्रत्येक कौ करई दासिर्यां कई सेवक, ग्रौर रथ श्रादि भी करई थे । 

राग,रग, धूमघाम, राज्य कायं ्रादि मे भगवान शान्तिनाय के 
जीवन का तीन चौथा भाग का समापन हो रहाथा। 

पौरारिक तथ्यों के ञ्राघधार पर श्रापके जीवन के पिच्चेतर हजार 
वषं व्यतीत हो रहे थे । 

सासारिक भोग विलास के इस विगत समय मे क्या नही भौग्य 
ग्रौर उपभोग्य सामग्री उपलव्व हृदं ? भला छहखण्डाविपति, सम्राट 
चक्रवर्ती श्रौर उसकी सम्पदा 1****""फीकौ थी । इन्द्र की सम्पदाभी 


इसके श्रागे । स्वगे 1 स्वगं ! स्वगे 1 
प्रत्येक प्राणी चाहता दै मुभे स्वगं मिते । मभी स्वर्गं का देव 


चनु । मेरे भी स्वर्गोपम सामग्री हो । ग्रौर फिर निष्विन्त र! 


निष्िचिन्त 1 1 1 
स्वर्ग का द॑भवं पाकर भी निम्चिन्तिता हो सकती दै? कदापि 


नही । 
कटा जाता है किस्व्गं केदेवो कीश्रायु .जव मात्र 
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र्ट्‌ जाती तो उनके गले मे पड़ी मन्दार पुष्प कौ माला स्वयमेव 
म्मा जाती है 1 ग्रौर तव~" *"तव स्वगे का देव--जो विषयान्धं है 
व्याकुल हौ त्ष उस्ताद कि द्य, श्रवमेय स्वगे का पद सुभः 
से, भेरी मत्य द्वारा छना जा रहा है--श्नौर श्रपने परिणामों 
को विगाड वैठता है । 

तथा जो देव, मात्र मनुष्य-पद के अ्रभिलापी है वे यह्‌ चाहते 
है कि कव प्रायु पूरीहो रौर कव र्म मी मनुष्य वनूं । 

क्यारखादहैस्वगंमे? 

जसा सुख, जसी उपलब्धि, जैसी पवित्र विचार-घाराये, जंसी 
वैराग्य विभूपित सामग्री यर्हा--ग्र्षात्‌ मनुष्य भव मे है--भला वह्‌ 
करटा स्वर्गमे? ्राजस्वगंके देव भी चक्रवर्ती सम्राट, तीर्थकर 
शान्तिनाय के चरणोमेभ्राग्रा कर मुक रहे है) स्तुति करकर के, 
गुणणानुवादगा गा करके वे देव श्रपने प्रापको धन्य मान्य रहेहु। 

क्या कभी यह॒भीसुनारहैकिस्व मे जाकर "किसी भी मनुष्य 
ने स्व्गकेदेवो कीस्तुतिकी हौ, गुणानुवाद गाया हो, या उनके 
चरण स्पशं किये हो । एेसाहु्ना ही नही । 

तवे क्यो यह्‌ मानव स्वग, स्वगं--चिल्लाता दै ! मनुष्य {जन्म 
पाकर ही क्यो नही इसे सफल वना तेता है । जो मानव यह्‌ उक्छृष्ट- 
मनुष्य भेव पाकर भी मनुष्य जन्म को सार्थकता नही समभता है, वह 
भ्रक्ञानी है म्र्ञानी । 

यदि मानवे श्रपनी मानवता के चरम लक्ष्य के साय चलता है, 
यदि मानव श्रपने परिणामो को पवित्र वनाएु रखने मे सजग है, यदि 
मानव प्रत्येक ग्रात्मा को म्रपने समान समभा है, यदि मानव पाप, 
कपाय, वृत्तियो के फलक से सुरक्षित रहता है तो स्वग कीं विभूति्यां 
तो उसके चरणो मे भ्राकर लेटी फिरती है । 

भ्राज पुण्य को अरतुल-राशियां-- सम्राट शान्तिनाय केचरणो मे 
विखरौ पड़ है । पुण्य भ्राज श्रपना प्रचुर रौर समुचित फल चक्र वर्तीं 
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शान्तिनाथ के चरणों पर न्योदावर कर रहा है । 

वैसे तो श्रात्मा प्रनादिसे है । पर पौराणिक प्रमाणो के श्रनुततार 
चक्रवर्तीं शान्तिनाय ने श्रपने पिद्धले ग्यारह भवे भी उज्जवल-एव 
महान्‌ विभव के साध व्यतीत कयि थे--यथा-- 

(१) राजा श्रीपेण (२) भोग भ्रूमिमे घ्रायं (३) स्वम के देव 
(४) विद्यार (५) स्वगं के देव (६) वलमद्र (७) स्वगे के देव 
(७) चख्रायुध चक्रवर्तीं (६) फिर ग्रहुमिन््र देव (१०) राजा मेघस्य 
(११) सवर्थंसिद्धि के अधिकारी“ 

ग्रौर इस प्रकार निरन्तर ग्यारह जन्मो की सफलता के वाद म्राज 
वारहवे ग्रौर अन्तिम भव मे चक्रवर्ती, तथा कामदेव रूप तीर्थकर पद 
पाया है । 

>< >< >< >< 
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चक्रवत्तीं चान्तिनाय का वेराग्य- 

प्छ सञ्नाट के दर्शनो का इच्छुक ह 1“ 

"्रापका परिचय ?" 

“मँ रल्नतिलक नगर का निवासी ह । मुभे रतनसेन नाम से 
सम्बोधित किया जाता है 1" 

“ग्रोहु राप ! महाराज रतनसेन जी ¡ पघारिए ! परि 
प्रतीक्नाल्य मे विराजिएु ˆ** सञ्राट भी भ्रमी विभ्राम पर्‌ है *“ 
ग्रापको कुद समय प्रतीक्षा करने का कष्ट उठाना पट्गा 1" ठ 

"नही ! नदी ! इसतमे कष्ट की च्या वात है) य श्रवश्य प्रतीक्षा 


1 


करूगा । ध । 
मुख्य द्वार पर खद दरवान ने बहत टी नच्न त्रौर सौम्य वननोसे 
निवेदन कर-राजा रतनमैन क प्रतीक्षानय म व्ट्रा दिया 1 


(र 1 


प्रतीक्षालय का सेवक सभी सेवाश्रो से राजा रतनसेन को प्रसन्न 
रहने मे सहायक हौ रहा था । 

राजा रतनसेन । 

प्रतीक्षालय मे वैठ तो गया पर श्रपने ही विचारोमेखो गया 1 
- **“"कितने सज्जन प्रकृति के सेवक है यहा ˆ! वाणी मे सुदता, 
नयनो मे नश्रता ग्रौर मन मे पवित्रता तो यहा के सेवको मे जसे कुट- 
कुट कर भर दी गई । नहीतोक्हातो मै तुच्छं छोटी सी नगरी 
का द्योटा सा राजा प्रौर कहा ये महान्‌ सम्राट चक्रवर्ती । मेरे जंसों 
कीतो यहा कुद भी कदर नही होनी चादिए थी †“*““ 

मनेतोज्यो ही हस्तिनापुरमे भ्वेशक्ियाथात्यो ही मन काण्डा 
घा-हे भगवान । कंसे दशन उपलन्ध होगे सम्राट शान्तिनाथ के मुके 
मुभेतोद्रार का दरवान ही ग्न्दर नही जाने देगा । मेरे जसे तौ उनके 
यहा ““-*““ 

"जल पान कीजिएगा ।” सभ्यता के अ्रावरण मे लिपया एक 
सेवक श्राया ग्रौर उसने निवेदन किया । 

'"जलयान कीजिएगा"" की मीटी ध्वनि ने राजा रतनसैन के 
विचारो को कक भोर दिया । राजा रतनसैन जसे अ्रचानक सोकर 
जागेहो । 

भ्रा! ! । ओ्रोह्‌ ! *“* नही, नही, जलपान तो मँ करके ही 
भ्रा रहा ह । राजा रतनसैन खड़े हो गए । 

“श्रजी भ्राप खे क्यो हौ गए । हमतो श्रापके सेवक दै श्राप 
हमारे स्वामी है । जलपान तो ्रापको करना ही चाहिए । जैसा भी 
ह। वैसे प्रापकी -""" # 

सेवक ग्रौर कुछ कहने था रहा था तभी राजा रतनसैन ने जल- 
पान का बहू स्वरं थाल स्वीकार किया म्नौर उसे हिम्मत भी नही 
हई फि वह्‌ सम्राट के सेवक की भ्रोर दृष्टि उठाकर देखे । श्रपने इस 
महान प्म्मान के वोकसे वह्‌ दवाजारहाथा। फिर वह्‌ वि ` 
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मे खोने लगा। 

“यह्‌ परिवार कंसा है इसकी पहचान उसके सेवक से हो सकती है 
क्योकरं सज्जन श्रौर महान्‌ उक्छृप्ट परिवार का सेवक भी सज्जन ही 
होता है । ˆ" यह्‌ भी महान्‌ पुण्य ही का फल है । 

तभी मंगल ध्वनि के प्रसारण के साय सम्राट चक्रवर्ती शान्तिनाय 
ने विश्राम कक्ष से वाह्र पदापंण किया । *“* बाहर प्रतीक्षा मे वठे 
सेवक ने वारम्वार श्रभिवादन के पश्चात्‌ निवेदन किया । 

“महाराज के दशंनो की अभिलाषा लिए रत्नपुर के महाराज 
रतनसेन जी प्रतीक्षा मे विराजे हुए हैँ । उनके प्रति अदेश ““*“ 

उनके वीच ही राजा रतनर्सन भी वाह्रश्राग्एयेनज्यो ही पद 
ध्वनि सुनी ““* सस्राट की रोर वदे श्रौर मुककर महानता का सत्कार 
किया। 

सम्राट शान्तिनाय ने उन्हे श्रपने श्रक से लगा लिया “** 

“कहिए पूज्य 1 कंसे कष्ट किया ?" 

“स्वामिन्‌ ! कल प्रातः काल की मंगल वेला मे एक उत्सव का 
ग्रायोजन किया जा रहा है, उसका महान्‌ उद्घाटन ˆ*““““ 

समभगया ! समभगया ! रतनसेन जी" श्राप वुयुर्गे ६, 
पूज्य है, ग्रतः अ्रापके ्रायोजन का उद्घाटन भक ८ ^^“ 
ग्रापने-“--“* फिर भी राप निरिचिन्त रहिये- श्रापके श्रायोजन का 


ग्रानन्द प्राप्त करने हेतु ्रवश्य उपस्यित होगा 1" 
राजा रतनसन देखते ही रह गये । भरो, किंतने पवित्र भाव ६ । 


---""वन्यहै ! धन्यै! मँ धन्य होगा स्वामिन्‌ । म घन्यदो 
गया" ˆ“ प्रागे वह कुछ भी न कह सका 1 श्रानन्द केरम म वह 


इतना भीग गया था किं उ्तका श्रागे बोलना टोही नदीर्का। 
श्रपनेदही स्यम ठे राजा रतनर्मन जंसेञडेजारदैपे। मन 
वांसो, प्रसन्नता की लहर कै सायञ्छल र्हा या 1 प्रान ग्रार 
प्रसन्नता के उमडते सागरमे चह विमोर हौ नदा रै ये। 
( ४ ) 


“प्ररे } रथ जल्दी चला***रथवानं 1“ 
"जैसी ्राज्ञा राजन्‌ ।” 


र्थवान ने रथ के सुडौल शीघ्रगामी वलो की रस्सी सैची ओर 
शीध्र चलने का सकेत दिया 1 वैल हवा हौ गये । 


“राहा ! `" “" "छह खण्डाधिपति, चक्रवर्तीं मेरे मगल श्रायोजन 
मे पारगे! ! । मेँ तो धन्य हौ गया। *““ बहत विशाल कायंक्रम 


रखंगा मै भी । नृत्य, गान, वाद्यवुन्द, सभी मगल प्रसाधन प्रस्तुत 
कराये जयेगे"“ ˆ“ “` 

^" ““" श्रे भाई} रथ श्रौर तेज चलाग्रो !" 

“जी । म्रभी लीजिये । 
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सम्राट का विशाल ग्रौर सवे प्रसाधन-सम्पन्न श्रलंकार्‌ गुह 1 

सेवक, जो भ्रलकार-सज्जा के सभी कृतो से विज्ञ ये--सम्राट 
शन्तिनाय को श्रलकारो से सुसज्जित कर रहे थे 1 ककरण, 
कुण्डल, करनी, मरिचन्व, हार, कर-मूद्रिका, मुकुट विभिन्वं रत्नों 
से चमकित श्रलकार सम्राट शान्तिनाथ को पहनाये जा रहै ये। 

स्वतः ही कामदेव, श्रौर तिस पर ब्रलकारो का धारण-सव 
क्‌ मिलाकर णन्तिनाय स्वय केसमान स्वयदहीधथे) एसा तीनो 
लोक मेकोई्‌ भीतो नही था जिनके साथ भ्रापका मेल विठाया जाय । 


श्राप कै रूप-सौन्दयं कौ उपमा किससे दी जाय ˆ" **"यह्‌ भ्रनूपम 
तथ्य था। 


""स्वामिन ] ००००१००००)) 
| "कहो वत्स ५५१००००००५) 


““* `“ “ "जरा काजल का यह्‌ टीका"ˆˆ**“श्राज्ञाहो तोः“ “श्राप 
के कपोल पर ˆ“ 


“क्यो ? ˆ" "यह्‌ किस लिये ?" 
“श्वापके रस भ्रनुपम सौन्दर्यको कटी क्सि की कुदृष्टि न 


(4) 


समी सदस्य इस महोत्सव में श्रा सम्मिलित हो गए थे । 
ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी की सायकालीन मांगलिक वेला थी श्रौर 
भरणी नक्षत्र का प्रारम्भ था । 


ग्राज सूर्यं भी श्रपनी प्रचण्ड ज्वाला को उगलना भूल चुका था । 
मन्द सुगन्ध पवन चहुंदिण मे वह्‌ उटी थी । देवेन्द्र, राजेन्द्र, तिर्यन्ये 
नागेन्द्र सभी ग्रपने अपने परिवारो के साय इस दीक्षा समारोह मे भाग 
ते रहे थे । 

सवर्थिंसिद्धि नामक पालकी मेँ विराजित शान्तिनाय को वैराग्य 
उपवन की श्रोर ते जाया गया । वहां स्फटिकमणी सी शिला पर 
विराजे मान हो शान्तिनाथ, चक्रवर्ती महात्‌ सम्राट शान्तिनाय ने 
प्रपते समी प्रलंकार, प्राभरूषण, वस्यो का त्याग किया शरीर प्र॑चमृष्टो 
से केण लोचन क्रया । , 

क्या मनोरम दुश्य था ! वैराग्य के इस श्रनुपम दृश्य को देखकर 
ग्रीर ससार की नश्वरता को समकर श्रेकं राजभ्रो ने, रानियो न, 


संसार की श्रसारता से द्युटकारा पने हदु दीक्षा धार्स की । 
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वैराग्य ! 

राग से मुक्त होना वैरायरहै। तो क्या रागय कोई त्याज्य तथ्य 
है? “हां -“* राग त्याज्य दै । क्योकि संसारिक विपय वासर्ना 
की श्रासक्तिका नाम राय ह । क्योकि मोह की जननी राय ह} क्या 
कि जीवको भव भवमे रूलाने वाललाराग है । क्योकि राग ए 
रसा मीठा, तलवार की तीदीधारे प्रर तमा शहद द॑ जिसके चाटने 
से मीठे का स्वाद एक घोसा होताहै।ग्र थात्‌ उत दत भरे मीठे 
के श्रानन्द मे जीभ कटा डातता है । श्रतः रग त्याज्य ह 

म समा नही 1 

ममभोगे भी कंसे ? क्योकि राय की परिभाषा समी समनः छ 
नही सकता ! यदि राय कौ परिभाषा दामी समक जाय तो दह्‌ द्ग 
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से उन्मुक्त भी हो लेगा । 

ग्रजी साहव, दौलतराम जी ने छहढाला मे क्या कहा है--श्रापने 
एायद उस ग्रोर ध्यान नही दिया । क्या ही अच्छ प्रौर सारणं भाव 
भरारहै दौलत रामजीने? -“*“ लीजिए प्रापभी उस भाव को 
परख लीजिए**ˆ“‡ 

“वह्‌ राग प्राग दहै सदा-- 

ताते समामृत सेष्ये । 

चिरभजे विषय कषाय ्रवतो-- 

त्याग, निजपद वेदए 1" 

जीहां । यह राग, ग्रागहै ्राग 1 जीवन को ुलसाने वाली 
ग्राग--जो जीवन को जीवन-पथ से विचलित करके ससार तापमे 
डवो देती है । 

रागकेवसहोकरदहीतो हम तेरी, भेरीकटा करते है, कन-कन 
के लिये लड मरते है, एक दूसरे का प्रहित कर वैत्ते है । 

रागके वस होकर ही हम इन्द्रियो के गुलाम हो जते दै । 
भ्रात्म वल खो वैठतेर्ह। शारीरिक वल भी गवा वत्ते है) 

राग बुरा है-पर हम है कि उसे छोडना ही नही चाहते । जानते 
हैकिवुराहै, पर उसे बुरा समभते कहीं है । 

रागान्धे होकर हम विषय वासना के कुण्डमे गोता लगा रहे हे ) 
दमधुटाजारहाहै, छटपटा भी रहै है, तडपनभी हो रही है-पर 
सव कुदं सहूकर भी दीठं वन करणेठरहे है) 

हम सत्यतः अज्ञानी हीदहै। हमसे तात्पयं रागीजीवोसे हे) 
यदि श्राप वैराम्य-मयीहै भर्थात्‌ राग छोड वैठेहैतो म्राप घन्य दै 
हमे भी कोई सहज सरल पय दिखादए ताकि राग से दुटकारा 
पासके 1 

श्रे । ्राप पडे लिखे है, ज्ञान की उपलब्धि भी है फिर सतपथ 
भदेरौ किस वातकी) श्रापकभीभी एकान्त मे श्रपने वारे मे 
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सीच्ये तो सही । पर सोच जव ही सकोगे तव किं विपय वासना 
की श्रौर से एकदम मुह्‌ फेर लोगे । 

भ्रजी विषय वासना के कषायले रस कोतो हम पीते ही श्राए 
है-भला वे द्ुटे कंसे ? 

वाह्‌ ¡ क्या वात कही है ग्रापने ? श्रे! साहव--चछहढाली की 
उन पक्तियोको तौ श्रौर्‌ श्रवधारिये । 

“चिर भजे विषय कषाय श्रव तो--त्याग, निज पद बेर्दये 1“ 

मर्थात्‌ अपने स्वरूप को पह्चानने के लिये राग रूप विषय कषाय 
को त्यागना ही पड़ेगा) 

ग्रतः सम्राट चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने विषय केषाय के पोषक रागं 
का त्याग किया श्रौर ससार सागर से सुक्तिपने हतु वैराग्य धारण 
करके दिगम्बर महामुनि वने । 
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महामुनि ! 

तप तेज की कान्ति लिये जन-जंन को शान्ति पथ प्रदशित करने 
चाले मुनि शान्तिनाथ दीक्षा के पश्चात्‌ भ्राज प्रथम वार भ्राहार- 
चर्या को उठे । ग्राज जन-मानस मूनि शान्तिनाथ के भ्राहार-दुश्य को 
देखने को लालायित था) देवगण दुष्टि लगाये हुयेये कि देखो 
कहां श्राहार होता है । विचित्र धारणा के साथ मनि ने प्रहार 
को गमन किया थां। कौन भाग्यशाली है" "जो श्रपने गृहं पर एसे 
महानूमनि को प्राहार देगा । 

गौ-चर्या सदृश महामुनि शान्तिनाय ने मन्दिरपुर नगर मे प्रवेश 
किया । । सुन्दर सुसज्जित भवनों के द्वार पर स्त्री पुर ॒करवद्ध हाथ 


` मे कलश, श्रीफल, श्रास्रफल भ्रादि ले लेकर पडगाहन को खंड़ेथे। 


सभी की यह्‌ भावना थी किं श्राहार हमारे यँ हो ¬ 

गृहस्थ महामुनि को बीस कदम दूरी पर से देवतेदी बोल उर्ते-- 

"हे स्वामी, नमोस्तु । नमोस्तु ! नमोस्तु ! मरत तिष्ठहु, तिष्ठ्हु-- 
तिष्ट म्राहारःजल शुद्ध है ।'' 

महामुनि एक तिरी दष्टि से गृहस्य को देखते भ्रौर फिर ग्रामे 
चढ़ जाते । श्रपने पास से भ्रागे बढते देखकर गृहस्थ फिर हाथो मे लिये 
उपकरणो को बदलते, कभी सिर पर रख कर॒ पडगहाते श्रौर कभी 
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मत्र हाथ जोड करद्टी। 

महामुनि बडे जा रहे धे-भायद उनकी धारण की गई धारणा मिल 
नही पा रही थी । महामूनि के पीडि पीले ्रसंख्य जन समूह्‌ भीथा। 

पुण्य की उपलव्वि से विभूषितराजा सुमित्र भी श्रपनी रानी 
सुमित्रा के साथ श्रपने भवन के द्वार पर पड़्गाहन-उपकरण लिए 
खडाथा।ग्योंदही महामुनिराज को उसने देखा कि बोल उठा 

"हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु ! अत्रतिष्ठटु, त्िष्ठ,हु 
तिष्हु-्राहार जल शद्ध है 1" 

यहा भी महामूनि राज ने एक दष्टे देवा वे वही खड़े होगए 
उनकी धारण की गदं धारणा यहां उपलब् हो गर्द थी! राजा रानी 
भ्रानन्द के रस मे नहा उठे ! उन्दने मूनिराज की तीन प्रदिक्षणा दी 
प्रौर नमोस्तु किया । पश्चात्‌ भोजनशाला मे पधारने हेतु निवेदनकिया । 

महामुनि शान्तिनाय को उच्च श्रासन पर निराजमान कराकर 
दोनों ने पद प्रक्षालन किया श्रौर भक्ति भावे से पूजा की । फिर 
श्रपनी मन , चचन, कायक शुद्धि को प्रकट किया । 





महामुनिराज का श्राहार प्रारम्भ हु्रा । राजारानी व भ्रत्य जो 
भी उत्सुक था उसने.्राहार दिया । श्रपने श्रांगन मे ग्रमूल्य निषि को 
पाकर राजा रानी तौ प्रसन्न हो ही रहे थे-पर सारा शहर भी राज 
प्रसच्रता से नाच रहा था। 

| पचाश्चये की वर्षा हुई । धर धर में मंगल गान हुम्रा । गगन 
मडल “भगवान शान्तिनाथ की जय” कौ ध्वनि ते गु जायमान हो उग 
४.६ >< ९ ५ 
७ | 
त्याग तपस्या रूप संयम-क्िखर पर 

त्याग कटो भ्रथवा संयम । रथं एकसाही है) क्योकि दोनों का 
एकीभाव सम्बन्ध है । । 

छंहखण्डाधिपति, चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने संसार के विषय भोगो 
का त्याग किया-र्थात्‌ जीवन मे सयम को म्रवधारण किया । 

क्यौ ! क्यो {क्यो { ! 

क्यादुःखथा उन्हे? क्या प्रसुविधाएं थी उन्हे ? “““ क्या 
श्ररूचिकर था उन्हँ ? छियानवे हजार रानिया । ग्रसंख्य सेवक सेविकाए । 

छहसण्ड-भर के भ्रधिपति । 

चौदहूरतन, श्रष्टसिद्धि नवरिदधिं की उपलव्धि ! श्रटूट वैभव । 

सभी कुं तो था उनके पास । फिर उन्होने क्यों त्याग क्या 
इन सवका ? भला जिसे प्राप्त करने के लिए दान, पुण्य रादि शुभ 
कायै करता है-प्रौर जिसे प्राप्त कृरने के लिए स्वगं के देव भी लाला- 
यित है, उन्हें ये महामुनि शान्तिनाय क्यो छोड़ वैठे ?- 

श्रादए हम यह सव उन ही से क्यो ना पूखले । जितना सरल सत्य 
समाधान हमारी इन शंकाग्नो का वे कर सकते है उतना कौन करेगा 
तो आइए उनके पास चले । "““*“नमोस्तु स्वामिन्‌ ¦ 
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“धमं वृद्धि हो 

“स्वामिन्‌ । हमारी कु शकाएु है “ˆ` जिनका हम समाधान `" 

“प्रवय । ्रवष्य ¦ भ्रापकी सभी शक्रो का समाधान श्रापको 
ग्रवए्य मिलेगा । श्रापकी समी शंकाश्नो का मनन कर लिया गयाहै । 
मन पर्यय ज्ञानी महामुनि शान्तिनाथ ने विना बताए ही सभी शकान्रों 
को जान लिया था । ग्रतः अ्रपने मधुर वाक्यामृत दार समाधान 
करने लगे । 

“भव्य ! संसार मे उपलन्ध॒ सभी सुख-दुःख की सामग्री प्राणी को 
उसके कर्मानुसार मिलती है । भ्रौर तुम जानतेहीदहो कि सासारिक 
सभी सामग्री स्थायी नही है ।” 

"हाँ प्रभो ! जानते है 1" 

“्रौर यह्‌ भी जानते हो किं ससार मे जो उत्पन्न होता है उसका 
मरण भी होताहै। चाहे रंक हो, चाहे महान्‌ वैभवशाली । जव 
श्रायु समाप्त होती है तो उसे एक पर्याय से दूसरी पर्याय के लिये 
दौड लगानी पडती है ।" 

"हा! ह प्रभो } यह जन्म मरणतो चलता ही रहा है!" 

“जव चलता ही रहा है तो बताग्रो सुख किसमे मने । क्योकि 
प्रत्येक वस्तु का सयोग, वियोग सहितं है! अच्छा तो तुम्हारे यद्‌ 
देवी देवता, यह्‌--मन्त्र तन्त, यह सैन्य सम्पत्ति क्या मरण वक्त को-- 
रोकं सकती है ? उस मरणासन्न श्रात्माको शरण दे सकते है ? 

“नही ! नही ! नही प्रभो । सातो कभीहुग्रा ही नही । 

“रौर यह भी तुमने देखा होगा कि इस ससार मे सभी इच्छाभ्रो, 
तृष्णाप्नो के दास हो रहे है । निर्घन--घन के विना ग्रौर घनी- तृष्णा 
के पश दुःखी रहते है । कौन यह कह सक्ता है“ कि म सुखी ह । 
उसके ससारिक सुख की ्रोटमे दुख ताक लगाये वैठा रहता है । 
भरे वत्स 1 यह ससार है ही मातर दुःख का सागर 1” 

“श्रटल सत्य है स्वामिन्‌ ! ससार मे कोई सुखी नही है 1“ 
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“सुखी भी नही है ग्रौर कोई इसका साथी भी नही । भरे पुरे 
परिवारमेंस्यास्ती, क्या पृत्र, क्यामां, क्या प्रन्य परिजन; भरण 
समयमे कोई भीतो यह नही कता कि-चलिये, मै भी आपके 
साथ चल रहा हू । यह्‌ ॒श्रात्मा श्रकेला जन्मतादहै श्रौर श्रकेलाही 
प्रयाण करता है । सव मात्र--च्रपने स्वाथे के लिये रोते पीटते है 1" 

“हाँ प्रभो ! रोते पीत्तेतो बुरीतरहदही है 1" 

“प्र वताग्रो तो भव्य ! उनके रोने पीटने से क्या उस मरणा- 
सन्न म्रत्मा को लाभ मिल सकेगा? किसीकोभी लाभ नही होने 
का) यदि मोह भी किया जाय तो किससे ? जहां यह शरीर दही 
नश्वर है, वहां कौन श्रपना ? यह्‌ ठाठ बाट, परिजन परिवार सव 
मात्र लावा है । | 

“यह्‌ सव धृरित है स्वामिन्‌ ।” 

। ~“ श्ररे भोले मव्य । यह क्या घृणित है? 
धृरित तो यह्‌ शरीर है जिसमे रक्त, मज्जा, हड्डी, च्मं॒॑श्रादि 
भरे पडे! जो शरीर इस श्रात्माके साथ ससार मेंभ्राया है वह्‌ 
एक घृशित पीजरारहै। हमश्रौर कीतोक्या वात करे इस शरीर 
के साथ कंसा मोह ?" 

“किन्तु स्वामिन्‌ ! यह्‌ मोह तो दुष्ट'कम होता ही नही 1" 

“प्रोह ! मोले भव्य प्राणी ! इस मोह की नीद मे प्राकर हीतौ 
यह्‌ संसारी प्राणी वैयुध हरा जा रहा है । कर्म-चोर इसका विवेक 
मण्डार लूटे जा रहे है--इसका भी इसे भान नही रहता । कभी 
सच्चे तत्वज्ञानी गुरु का सहारा भी लिया है--इस मोही जीव ने ?“““ 
विना तत्व्ञानी सच्चे गुरु के, इसे इस मोह-नीद से कोई नहीं जगा 


सकता । . 
श्रौर जव तक भेद विज्ञान इस श्रात्माकोन होगा--यह कम 


के चक्करमे फंसा ही रहेगा । भेद विज्ञान पूर्वकं ही शुभाशुभ कमा 
के ्राश्चरव को रोक सकता है । 


( भम ) 


"तकिन्‌ स्वामी, जो क्म, जो संस्कार पूवे मे सचित कयि जा 
चुके है उनका क्या होगा ?" त । 

"जवं तत्व के मर्मको जनेगा' पाप कषायो से दूर रहेगा 
इन्द्रियो के विपय-मोगो से विरक्त होगा तो वे सचित कर्मं तो नष्ट 
होते नजर प्रायेगे 1“ 

“स्वामिन्‌ । क्या इस ससार कौ रचना मानवने कौ है ? यह 
श्राता-्राखिर क्यो ससार का परिध्रमण कसताहै ?" 

"शका उचित है भव्य 1 यह ससार खड हुए पुरुषाकार का है । 
ग्रनादि दै । स्वय है! यह्‌ श्रात्मा अज्ञान वश संसार परिश्रमण कर 
रहा है । सत्य र्यो मे इस संसार मे इसका श्रपना कोई भी नही, 
परन्तु फिर भी यह्‌ मोही भ्रात्मा श्ज्ञानता-वश ससार की भोग्य 


सामग्रीको ही सव कु सम लेता है 

"क्या ससार मे कु मी तथ्य या सार वस्तु नही है प्रभो ?" 

"ह क्यो नही । ससार मे सार वस्तु मानव तनं दहै । मानव तन 
पाकर यदि इस प्रात्माको एक दुर्लभ तथ्यहै तो वहं है “जान । 
भ्रात्मा यदि चाहे तो विवेक पूर्वकं मोह ममता का त्याग करके स्व-प्र 
पहुचाने कर दुलंम पदार्थं ज्ञान को प्राप्त केर सक्ता है 1 

“स्वामिन्‌ । चिन्तामणि रत्न, कल्पवृक्ष प्रादि जव संसार मे मिल 
सकते है तो फिर दरस ग्रात्मा को ग्रौर ऊहापौह्‌ मे -**“*” 

“श्रे भोले मानव । विन्तामखि रत्न, कल्पवृक्ष, यन्त्र मन्त्र श्रादि तो 
विनाशीक है ग्रौर मांगने प्र फल देने वाले है जिनसे श्रात्म-्ञान का 
कोई सम्बन्ध नही । यदि विना चाहे विना मागे कोई फल देने वाला 
रतो वहं है एक श्वम । धर्म ही प्राणियो को ससार सागर से पार 
उतारने वाला एक जहाज है 1" 

हमारी प्रत्येक शका का समाधान हो चुका । म्रव॒हुमं यह सहं 
गद्‌ सकते कि तीथं कर व चक्रवत्तीं शान्तिनाय ने वैराग्य क्यो लिया 
६ चसाष्य का ब्र्यात्म रस का आस्वादन सुनने मे नहौ श्रपितु उसे 
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ग्रवधारण करनेमेही भ्राता है| बाहर भावनाग्रों का तथ्य भरा 
विवेचन करके मुनि श्री शान्तिनाथ ने सहज सरल समाधान हमे 
दिया । 

वैराग्य विभूषित भगवान शान्तिनाथ, ने दिगम्बर मुनि रूप मे 
चारो दिशाग्रो मे विहार किया । श्रचल श्रौर निश्छल, मन व इन्दि 
निग्रह्‌ करते हुए चेरित्ररथ पर सवार भगवान शान्तिनाय संयम के 
शिखर पर पट्च रहे थे । 

स्वामी समन्तभद्राचायं के शब्दो मेः-- 

विषयाशावशातीतो निरारभ्भोऽपरिग्रहः । 

ज्ञानध्यानतपोरक्तः तपस्वी स प्रसश्यते ॥ 

विषयवासना से दुर, भ्रारम्भ परिग्रह से रहित, ज्ञान, ध्यान, तप 
मे लीन ही सच्चे साघु कहलाते है-प्रौर भगवान शान्तिनाथ सच्चे 
साधु थे 

मुनिया साधके २८ मूल गण होते है । ्रट्टाइस मूलगणों मे 
से यदि एक मुलगुण भीन हु्रा तो वह मूनिया साधु नही कहल 
सकता । २८ मूलगुण निम्न प्रकार हैः-- 

५ महाव्रत का पूणं पालन करना-ग्रहिसामहात्रत, सत्यमहाव्रत, 
अ्रचौयं महात्रत, ब्रह्मचयं महात्रत श्रौर भ्रपरिग्रह महात्रत । श्रावक 
जिन व्रतो को सावधान होकर थोडा थोड़ा (एक देश) पालता है-मुनि 
उन्ही बत्रतो कौ पुणे रूप से पालते है । 

पाच समिति का पालन-- ईर्या (दिन मे सूर्यं के प्रकाश मे जमीन 
को देखभाल कर जीवो की रक्षा-करते हुए चलना), भाषा (हित, 
मित प्रियः वचन बोलना) एेषणा (भोजन-दिन मेँ एक वार, शुद्धि- 
पूर्वकं चियालीस दोष टाल कर करना), ग्रादान निक्षेपण (पीी कम~ 
ण्डलु श्रादि रखते, उठाते वक्त जीव रक्षा का ध्यान रखना) श्रौर 
प्रतिष्ठापन (मलमूत्र छोडते समय जीव रक्षा का लक्ष्य रखना) 1 

पाच इन्द्रिय विजय--पाचों इन्द्रियां -स्पशन, रसना, घ्राण, चक्षु 


( ६० ) 


$ 


शरीर कं के विषयो मे श्रासक्त न होना । श्रच्छे विषयो से राग न 
करना वरे विषयोसेदेषन करना 1 
छह आ्रावश्यक करना--सामायिक (एकान्त मे श्ात्मध्यान 
करना), स्तुति (तीर्थकरो के गुणानुवाद करना), वन्दना (तीर्थकरो कौ 
भावपूर्वैक वन्दना करना), प्रतिक्रमण॒ (प्रमादसेलगे हये दोषो का 
शोधन करना, भविष्य मे दोप न लगे इसके लिये मन वचन कायं से 
सावधान रहना), स्वाध्याय (पठन पाठन ग्रात्मचिन्तन मे लीन रहना), 
कायोत्सग (शरीर से ममत्व त्यागं कर खड होकर . ध्यान -करना) । 
(२२) स्नान न करना (भोजन हेतु जव गृहस्थ के य्ह जाते है 
तो गृहस्थ ही उनका शरीर पोच देता है) । 
(२३) दन्तधावन नदी करना (भोजन करते समय ही गृहस्थ के 
घर पर मुख शुद्धि कर लेते है) 1 
(२४) पृथ्वी पर सोना । 
(२५) खडे होकर भोजन करना । 
(२६) दिन मे एक वार्‌ ही भोजन करना । 
(२७) नरन रहना (पररह का ध्रन्तरग वे वाह्य से त्याग 
पूर्वक) । | 
(२८) केश लोच करना । 
इस रकार २८ मूलगुणो का पालन प्रत्येक साघु श्रचल होकर 
करता है । 
२१ मूलगुणो का पालन करते हुये भगवान शान्तिनाय साघु से 
उपाध्याय हुये प्रौर उपाध्याय से ्राचायं ! उपाध्याय के २५ मूल 
एए (११ चग १५ र्व के पाठी) एव श्राचायं के ३६ भूलगुर 


(५ भ्राचार, १० धर्म, १२ तप. ३ गु 
‹ , ३ गुप्ति एव ६ भ्रावश्यक) पूं 
तरह प्रापेमेये। । ) प 


महान्‌ तपस्वी 


हो ग्राप सर्दव दश लक्षण धर्म का पालन करते 
रहै । यथा-- । 
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(१) उत्तमक्षमा--सदैव शान्त एव समता भाव । 

(२) उत्तम मादंव-- गर्वं रहित कोमल भाव । 

(३) उत्तम प्राजंव-निष्कपटता पूर्वक पवित्र भाव । 

(४) उत्तम सत्य--वाणी मेँ पुं सत्यता । 

(५) उत्तम शौच--लोभ का परित्याग पूरवंक सतोष धारण । 

(३) उत्तम त्याग--श्नन्तरंग एव बाह्य के सम्पण परिग्रह, 
ममता, मोह का त्याग । 

(७) उत्तम सयम--इन्दियों के विपयो से पूं श्रनासक्ति । 


` (८) उत्तम तप-निकोक्षित भाव से ध्यान रूढ होना । 


(६) उत्तम श्राकिचन-निस्पृही होकर वन, गफा पवत पर 
निवास । 

(१०) उत्तम ब्रह्मचय--शील के श्रगारह हजार भेद प्रभेदो को 
ध्यान मे रखकर विकारी भावो को सम्पुणं त्याग कर श्रात्म- 
रमण करना । 

महा मुनि भगवान शान्तिनाथ १२ प्रकारके तप भीकरते रहे 


जो श्रात्म-प्रावरण को हटाने के लिये उचित है । यथा-- 
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(१) अ्ननशुन-- त्रत, उपवास भ्रादि करना । 

(२) ्रवमौदयै--रागभाव दुर करने केलिये भरुख से कम 
खाना । 

(२) वृत्तिपरिसंख्यान--्राहार हैतु जाने {के लिये,.षर, गली, 
मृद्रा श्रादि का ्रटपटा नियमले लेना। 

(४) रस परित्याग--इन्दरियो के दमन हेतु घृत दुग्च श्रादि रसो 
का त्याग करना । 

(५) विविक्तशय्यासन--एकान्त व पवित्र स्यान मे सोना, 
वैठना । 

(६) कायक्लेश--एेशो श्राराम की भावना दुर करने के लिये 
श्रातापन योमादि धारण करना । 
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(७) प्रायश्चित-प्रमाद रथव ग्रज्ञानसे लगे हुये दोपो कौ शुद्धि 
करना । 

८) विनय--रत्नवरय व उसके धारको की सेवा करना । 

६) वैयावृत्य--रोगी, वृद्धे मूनियो की सेवा करना । 

०) व्युत्सगे--वाद्य ग्रौर प्राध्यन्तर परिग्रहो का त्याग करना । 

१) स्वाध्याय--प्रालस्य त्याग कर जान का ्राराधन करना । 

२) ध्यान--चित्त की चञ्चलता को रोककर उसे ्रात्म चिन्तन 
मे लगाना । 

भगवान शान्तिनाय महान्‌ त्याग शौर तपस्या की मूतिथे। 

रोद्रेष का परित्याग करके निर्मल भावनाश्नोके स्रोतथे। त्याग एवं 
तपस्या के प्रभाव से श्राश्चर्कारी ऋद्धियां उन्हे प्राप्ते होने लगी । 
यथा-- 

(१) ग्रठार्हं प्रकार की बुद्धि ऋद्धि-केवल वुद्धि, मन-पर्यय 
बुद्धि, भ्रवधि बुद्धि, कोष्ठवुद्धि, सभिन्नलौत बुद्धि, पादानु- 
सारिणी, दररास्पर्थन, दुरास्वादन, दूरगध, दूरावलोकन, 
दुरभ्रवए, दशपूरव, चौदह पूरवे, श्रष्टाङ्ध निमित्त, प्रज्ञा 
श्रव, प्रत्येक वुद्धि, वादित्व । 

नव भेद सहित चारण ऋद्धि--जल चारण, त॑तूवार्ण, पुष्प- 

च्‌(रण, पत्रचारण, बीजचारण, 
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श्रेणीचारण, द्मिनिचारण 
नभश्चारण , 


(२) ग्यारह्‌ भेद सहित विक्रिया ऋद्धि-मरणिमा, महिमा, लघिमा 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य 
दशत्व, व्थित्व, भ्रप्रति- 
घात, श्रन्तर्घनि एवं 
कामरूपिणी । 

(४) सप्त प्रकार तपोतिशय ऋद्धि-उग्रतपोतिशय, दीप्त तपोतिशय 
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तप्त॒तपोतिश्य, महातपो- 
तिशय, घोर तपोतिषय, 
घोर पराक्रम तपोतिशय, 
ग्रधोर ब्रह्मचयं तपोतिश्य 1 
(५) तीन भेद सहित वल ऋद्धि-मनोषल, वचनवल श्रौर कामवल 
(६) ्रष्टप्रकार म्रौषघ्छद्धि--प्रायशौपधि, सेलौषधि, जल्लौ- 
पधि, मल्तौषधि, विडौषपि, 
सवौ षधि, अस्यलिषौषपि, एव 
दृष्टि-विषौषपि ऋद्धि । 

(७) छह प्रकार रसऋद्धि--भ्राशीत्रिषरस, दृष्टिविषरस, क्षीर- 
स्त्राविरस, मधघुस्तावि--रस, सपिस्रा- 
विरस, भ्रमृतस्रावि-रस । 

(८) द्विविध प्रकार श्रक्षीण महानस ऋद्धि--प्राहार भ्रक्षीर 
महानस, स्थान 
ग्रक्षीण महानस 
ऋद्धि । 

इस प्रकार यद्यपि श्राश्चयंकारी महान्‌ महान्‌ ऋद्धियां तप के 

प्रभाव से प्रकट होने लगी-पर भला भगवान शान्तिनाय को दने सवते 
क्या प्रयोजन ? लोभे नही कोई राग, नही कोई मोह नही जिनके वश्च 
हो इन ऋद्धियो का प्रयोग करे । 

मुनि भगवान शान्तिनाथ इनका प्रयोग ना करेतो क्या ? ऋद्धियां 

तो श्रपना प्रभाव द्खिातीदही है दर्शक~-भक्तजनो का उपकार तो 
करती हु! इसीलिए तो दुःखी मानव एेसे महान्‌ उपकारी प्रभो की 
शरण मे वार बार जाकर श्रपने दुःख का निवारण कर पराता दै । 
महामुनि भगवान शान्तिनाथ तो ग्रपने ब्रात्म चिन्तन मे लीन 

ये । संसार शरीर से पणं तरह निरमोही हो चुके ये । श्रसह्य परिप ह्‌ 

, ~~~ भी श्रापका कुं नही विगाङ़ सके । अआ्रागम वरत २२ प्रकार के 
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परिपह्‌ (कष्ट) होते है । यथा- 

र (१ र क “शान्त भाव से क्षुदा दुःख को सहलेना, क्षुदा विजय 

(२) तृषा--शान्तमाव से तृषा परिषह को सह्‌ लेना तुषा विजय । 

(३) शीत-शीत की वेदना को भी शान्त भाव ने सह लेना-शीत 

विजय । 

(४) उष्णए--कडकड़ाती ्रगार बरसाने वाली श्रीष्म कोभी 

शान्त भाव हो सह्‌ लेना । 

(५) दशमश्क--डाश,. मच्छर, चिवटी श्रदिके काटने को शान्त 

भाव से सहलेना । 

(६) नास्न्य-- नग्न रहते ह॒ये मन मे किचित विकार उत्पन्न न 

\ करना | 

(७) भ्ररति-श्ररति के कारण उपस्थित होने पर भी ्रप्रीति न 

करना । 

(८) स्वरी- स्त्रियो के हाव भाव प्रदशंनो के उपसर्गो उपद्रवो को 

निर्मल भाव से सह्‌ लेना । 

(६) चर्या--गमन करते समय खेद खिन्न न होना । 

(१०) निषधा-ध्यान के लिये निश्चित कयि हुये समय से 
विचलित न होना। 

(११) शय्या--विषम, कठोर. ककरी प्रादि स्थानो मे एक कर- 
वट से निद्रा लेना । उपसगे श्राने पर भी शरीर 
को चलायमान न करना । 

(१२) अआक्रोण--दुष्ट जीवो द्वारा कहे हृए॒ कठोर शब्दो को 

सुनकर भी शान्त रहना । 

(१३) वध--त॒लवार, लाठी, भाले, वरदे रादि से शरीर पर 

प्रहार करने बालो के प्रति किचित भी देप भाव 
न करना । 

(१४) याचना- प्राणो का वियोग होने पर भी आहारादिक 

नही मागना ॥ 
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(१५) अ्रलाभ--श्राहारादि न मिलने पर भी सन्तोषित रहना । 

(१६) रोग--श्रनेक रोग होने पर भी शान्त भाव हो सहना । 

(१७) तृणस्पशं--चलते समय पावो मे तरण, कोटे वभैरहा के 
चभ जाने से उत्पन्न दुःखं को सह लेना । 


(१८) मलपरिषह--जलकायिक जीवोकी हिसा से वकने के 
लिए स्नान न करना, मलिन शरीर को देखकर 
ग्लानि न होना । 

(१९) सत्कार पुरस्कार-गणो की ्रधिकता होने पर भी 
यदि कोई सत्कार पुरष्कार न करे तो 
चित्त मे कालुषता भर खिन्नता ना 
लाना । 

(२०) प्रज्ञा-- ज्ञान की ग्रधिकता होने पर मान न करना । 

(२१) भ्ज्ञान--ज्ञानादिक की हीनता होने पर लोगों दारा किए 

हृए तिरस्कार को शान्त भाव से,सह्‌ लेना । 

(२२) श्रदशंन--बहुत समय केठोर तप करने पर भी 
विशेपन्ञान या ऋदधियां प्राप्त न हो तो भी 
ग्रभ्रद्धान के भाव नही होना । 

इस प्रकार क्रमानुसार २२ परिषह को श्रागे लिखो शन्त.निमल 

भावो से महामुनि भगवान शान्तिनाथ सहलेते थे ! या हम यो भी क्‌ 
दे तो कोई ्रतिशयोक्ति नही होगी कि भगवान शान्तिनाथ पर उक्त 
. २२ परिषह त्रपना कुद भी प्रभाव नही डाल सकते थे । क्योकि चरम , 
शरीरी पर कोई भी उपसर्ग, कोई भी परिषदं कुच भी प्रभाव नही 
डाल सकते । । 

राग द्वप श्रौर मोह से श्रलतिप्त भगवान शान्तिनाथ ने महान्‌ 

तप किया ओ्रौर कर्मो को निजेर करने लगे। 
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केदत्यं ज्ञान की पाप्ति एवं समवहारण सें 
उपदेश्ञामूत दही ठर्ष 

रत्नत्रय । 

सम्यकूदणेन (२1९0६ ८२;४) सच्ची श्रद्धा । 

सम्यक्लान (षि 71016626) सच्चा स्तान । 

सम्यक्‌ चरित्र (भ (कार्ल) सच्चा चारिवि + 

सस्यक्दर्णोन भ्र्थात्‌ तत्व श्वद्धान जव निर्दोप, मलरदहित हौ जाता 
देतो श्रनुभूति काज्ञाने सम्यकृन्नान ग्रौर ग्राचरिति चारित्र सम्यक्‌ 
चारित्र ह जाता है। 

ज्यो-ज्यो श्रात्म-ज्ञान की ग्रनुभूति होती जत है त्योत्योही 
श्रात्म पटल पर छाए श्रावरण लुप्त होते जातेटे) ज्यो ही भ्रात्म- 
पटल पर्‌ दछयाएु श्रावरण लुप्ते हये कि ्रात्म ज्मोति (केवस्य ज्ञान) 
प्रकट दो जता । 

केवलज्ञान ग्रात्माका स्वभावदै।! दह्‌ कटी से उपलन्ध नही 
किया जाता, पर विभिन्न कर्माविरण से अरच्छादित श्रात्मापरसे त्याग 
सयम ग्रौर तप हमारा ्चावरण कौ लुप्त करके श्रात्म स्वभावं कौ स्पष्ट 
पाया जाताद्‌ । 

यथा सूयं पर प्राच्छादिते घन (मेघादि) से सूयं की ज्योति छप 
अती ।यरज्योही वायुवेग से मेघ पटल हटा कि सूर्यं ज्योति 
फिर प्रकटो जतीदै! सूयं को ञ्योति सूर्यमेदीथी, कटी 
से लार्‌ सदी गर 1 

भ्रास पटल पर विप्ेप तौर से छाया हुत्रा ्रावरफ मोह का 
होता है ! जिसे कारण अरन्य क्चानावरणीय, दर्णनावस्सीय, वेदनीय 
प्रयु, नाम, यौत प्रीर ्रन्तराय केम भी पना प्रावरणा डालदेतेह। 

प्रतः यह्‌ कंद दो जाता कि श्रात्म ज्ञाने प्राप्त करनेके चयि 
सर्वं प्रथम शरह्‌' से दुर्वास पाना होगा 1 
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मोह के साय-साथ रागदधे ष, क्रोध, मान, माया, लोभ रादि दुष्प 
गतियां व दुप्प्वृत्तिया घर कर वैठती है 1 

मोहनीय कर्मं को भ्रागम भे दो भेदसे कहा है । यथा : दर्श॑न-- 
मोहनीय ग्रौर चरित्र मोहनीय । , 

दशंन मोहनीय कर्म के उदय पर सम्यक्दशंन नही हो पाता बसि 
मोहनीय के उदय पर सम्यक्‌ चारित्र नही हो पाता । इसलिये सवं प्रथम 
ग्रात्म ज्ञान की उपलब्धि के लिये दशंनमोहनीय व॒ चारित्र मोहनीय 
कमं पर विजय प्राप्त करनी होती है । 

ज्यो ज्यो इन कर्मो पर विजय प्राप्त करता श्रात्मा ्रात्मज्ञान 

कीभ्रोर वढतादहै त्यो त्यों ही उसके भाव उक्करृष्ट होते जति है । 
भावो के इस नीचे कीश्रोरसे सर्वोच्च शिखर पर चठनेकी 
कला को श्रागम मे “शगुरस्थान” चढना कहा गया है । 

गोमट्रसार जीवकाण्ड के अ्राधार पर “मोह रौर योग के निमित्त 

से होने वाली भ्रात्मा के सम्यकदशंन, सम्यकूल्ञान, प्रौर सम्यक्‌ चरर 
गुण की अ्रवस्था्रौ को गुण स्थान कहते ह ।” 

यद्यपि मोक्षमार्गे सम्यक्दशेन, सम्यकूञ्ञान भ्रौ र सम्यक्चरितर इत 

तरह रत्नत्रय रूप है । किन्तु गुणस्थानो के निर्माण मे सम्यक्दशन 
प्रौर सम्यक्चरित्र दो प्रधान है जसा कि भोह योग भवा' इस 
लक्षा पद से मालूम होता है । 

गुणा स्थान चौदह होते है । भर्थात्‌ ग्रात्मा के पतन से उत्थान कौ 

श्रोर चठने की चौदह श्रेरिर्या होती है । 
ˆ` यथाः-- 

(१) मिथ्यात्व गुणस्थान--दशंन मोहनीय कमं के उदय से वस्तु 
स्वरूप का यथार्थं श्णृद्धान न होने को 
मिथ्यात्व गणस्यान कहा । 

(२) सासादन सम्यक्त्व गुणस्यान--सम्यक्त्व की तो विरावना 
हो गई स्रौर भिथ्यात्व उदयम्‌ भा 
ग्राया नही 1 भावार्थ पर्व॑त से जसं 
कोई गिरा-पर श्रमी भूमि पर 
नही श्राया । पर्वत सेभिरना श्रौर 
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भूमि पर न राना शेप वीच 
का स्थान जो रहा) इसी प्रकार 
सम्यक्त्वे की विराघना करके 
श्रात्मा भिरा पर ग्रभी मिथ्या- 
त्व कीचमे नही गिरा! रेसे 
उदाया उदी भाव को 
सासादन गएस्यान जानना } 


(३) सम्यक्‌ मिथ्यात्वे (मिश्च) गुणस्थान--सच्चा भी ग्रौर भुठा 
भी, श्रद्धाने होना सम्यक्‌ मिथ्यात्व गुण . 
स्थान टोता है । इसमे मिले जले भावे 
होतेह) 

(४) श्रविरत सम्यक्त्व--सच्चा श्रद्धान तो हौ जाना पर जीवन 
मे सयम कर किचित्त भी न अरवतरना । 
ग्र्यात्‌ ब्रत उपवासादिन कर पाना 
विषय कषायो से विरक्तन होना । माव 
सच्े गुरुके उपदे को ग्रहृण कर्ता 
टु्रा सच्चा श्रद्धानी वना है! 

(५) देण सयत गुरस्यान--चतुयं गुएस्यानवर्तीं भ्रात्मा के भाव 
यहां प्राकर श्रणुव्रतादि धारण करने के 
होते है । रौर वह एक देण व्रत ग्रहण 
कर सयमी जीवनम प्रवेश करता है । 

(६) प्रमत्त विरत्त गुणस्थान -- जिस्तने सकल ब्रते अरमीकार 
कर ल्यि हौ अर्थात्‌ महाव्रत धारणा कर्‌ 
वेः निग्रन्थ श्रवस्या रूप मुद्रा धारण 
करली हो किन्तु सेऽज्वलन कपाय के रहने 
से प्रमादी भी रहरा) य श्राकर 

+ 


श्रात्मा परिग्रहुका प्रन्तरंप बाह्य से 
ममत्व त्यागं ॒कर महान. तपस्वी वनता 
दै । संसार, णरीर श्रौर भोगो से विरक्तता 
हो जाती है) 

(७) अप्रमत्त विरत गुणस्थान-छ्छे गुणस्थानवर्ती श्रात्मा के 
इस स्थान पर ग्राकर सज्जवलन कपाय 
का मन्द (वहत कम) उदय रहता है । 
इसलिये यहाँ वह प्रसादी नही होता । 
इस गुणस्थानमे दो विशेफता है। एक 
तोयह्‌दैकि प्रा्ा प्रागे कोश्रंणीमे 
न.चढने का भाव बनाकर वापसदेमे 
ग्राजातादहै श्रौरदुररा यहु हैकिंभ्रागे 
कीश्रेएणीमे जने का भावेवना लेनेके 
कारण प्रागे भी चटढ जाता है। यह्‌ 
श्रात्मा च्छे से सात्वेमे मरौर सातवे से 
च्ठेमे हजारो वारश्रात्ताजाता रहता है ) 

(८) अ्रपुवंकरण गुखस्थान--एेसे निर्मल परिणाम जो पुवं मे 

न हृए दहो, वे इसश्रेणी मे भ्राकर होते 
है। यही से प्रागे वठ्ने के लियेदो 
` रास्ते मिलते है। एकं तो कपयो को 
 निमूल करते हुये (क्षपक्श्रेणी) श्रौर 
दूसरा कषायो को उपणम (वाते हुवे) 
करते हुए-(उपम श्रेणी) । उपलम्‌ 
श्रेणी वाला ग्यारहवे गुखस्थान में श्रवस्य 
जाता! क्षपक श्रेणी दाला दस्षवेसे 
वारव मे जाता ह । ग्यारह्वे मे नदी 1 
. (€) अनिवृत्तिकरण गुरस्थान--यहां प्राने वाते नाघु्ो के 
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भावो मे समानता रदती है ! विलक्षण 
भाव होते है । 

(१०) सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान--इस श्रेणी चालो के राय 
लोभे वपाय सूक्ष्म होते ह 1 यहां मात्र 
सूक्ष्म लोभक्पाय दहीहोता है) म्रन्य 
कपाय नही । राग भी श्रत्यन्त सूक्ष्म 
होता हं 1 

(११) उपशान्त कपाय गुणस्थान--यदहां बस कपाये उपशान्त हो 
जती हैं । यहां उपशम हुये कपाय' उभर 
भी सक्ते है ग्रतः नीचे की श्रोणी में 
भौ उसश्वणी वाला गिर सक्ता है रौर 
यदि उभर नपाये तो वारह्वे मे भी 
चट सरता दै । 

(१२) क्षीण कपाय--यहां समस्त कपये क्षीण हौ जाती ह 1 
यहां परिणाम विष्ुद्ध श्रौर निर्मल 
होतेह! ` 

(१३) सयोग केवली गुणस्यान--चार घातियां कमं नष्ट करने 
पर यह्‌ श्र णी उपलेन्ध होती है 1 यहाँ 
श्रात्मा श्रनन्तसुख श्रनन्तदणेन, अनन्त 
ज्ञान श्रौर अनन्तवीर्यं प्राप्त करती हि) 
केवल्य ज्ञान प्रकट होता दहै ! भव्य 
जीवो वे निमित्त से इनका उपदेामृत 
हेतु विहार होता रै! यहां योग रता 
ह । उसी लिये सयोग केवली गुणस्थान 
नामदह। 

(१४) भ्रयोय केवली गुणस्यान--योग वै नष्ट होते ही ये केवल 
ज्ञानी सकल परमात्मा श्रयोय केवली 
कहलाते र । 
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पौष शुक्ला दशमी को सुहानी सन्ध्या ! 


म्राज महामुनि भगवान शान्तिनाथ सहस्रा्नवन मे नन्यावत्तं 
वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर सत्‌-चित्‌ आनन्द रूप हो श्पने ही 
श्राप लीन ध्यानस्थ हो रहे है । 

„पव कीओर मुख था, निर््नवता भ्रादि समस्त वाह्य सामग्री 
उन्हं प्राप्त थी, अघ.करण श्रपु्वेकरण प्रर श्रनिवृत्तिकरणा इन 
तीन करणो (गुणस्थान) से प्राप्त हृई क्षपक श्रोणी के मध्य मे श्रव 
स्थित थे, सूक्ष्म साम्पराय नामक चतुथं चरित्र रूपी रथ पर श्राल्ढ ये, 
प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी खड्ग के द्वारा उन्होने मोह रूपी शत्रु पर 
श्रचल विजय प्राप्त की, श्रव वे वीतराग होकर यथास्यात चरित्र के 
धारक हो गये । 

भ्रन्तमु हुतं वाद उन्होने द्वितीय शुक्ल ध्यान चक्र के दारा 
घातिया करमो को नष्ट किया । "इस तरह मोहनीय कमं॑का क्षय 
होनेसेवे निग्रहौ गये) ज्ञानावरणीय, द्शनावरणीय कर्म का 
अभाव होने से नीरज (रज रदित प्र्थात्‌ निर्दोष) हौ गये, ग्रन्तराय 
केमं का क्षय होने से वीतविध्न (विघ्न रहित) हौ गये ग्रौर. समस्त 
संसार के एक सुहितकारी वान्धव होकर उन्होने ्रत्यन्त शान्त केवल 
ज्ञान रूपी सास्राज्य-लक्ष्मी को प्राप्त किया । 

““कंवल्य ज्ञान प्राप्त किया” जानकर चतुनिकाय के देवो का 
समूह्‌ दशंनार्थ, पूजनायं एव भक्ति प्रकटनाथं उमड़ पड़ा । इन्र ने 
समवसरण (समा मण्डप) की ्रदुभुत मनोज्ञ एव विशाल सचना कौ । 

समवसरण मेँ भगवान सर्वज्ञ श्ान्तिनाय के चक्रायुघादि छत्तीस 
गणधर (ग्यारह श्रंग श्रौर चौदह पूवं के वारी प्रमुख शिप्य) वे । 
इसी प्रकार श्रागमानुक्ुल वशित इकतालीस हजार शिक्षक ये, तीन 
हजार श्रवधि ज्ञानीये, चार हजार केवल जानी थे, छह दनार 
विक्रिया ऋद्धि के धारी मुनिये, चार दजार मनः पर्यय ज्ञानी भर्‌ 
दो हजार चार स्रौ पुज्यवादी उनके साथये । इम प्रकार भगवान 
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शान्तिनाथ के साथ वासठ हजार मनि राज थे! इनके श्रतिरिक्त 
साठ हजार तीन सौ हरिपेणा आदि आयिकाये थी, सुरकीत्ति रादि दो 
लाख श्रावक एव चार लाख श्राविकाये थी । ग्रसख्यात देव ' देविय 
श्रीर सख्यात तिर्यन्व थे । कुल मिलाकर विशाल चतुविधि सघ के 
नायक भगवान णान्तिनाथ भूमण्डल पर प्राणिमात्र के हित के लिये 
उपदेशामृत की वर्प करने लगे । 

केवल ज्ञान की उपलन्धि होते ही भगवान शान्तिनाथ ने 
““प्ररहन्त" पद को प्राप्त किया । जहां कोई मचिनता, कोई दोप नही 
होता । तीन लोक की श्रनन्त पर्यायो को, भूत, भविष्य एव वर्तमान 
काल की सव पर्यायो को एक साथ स्पष्ट एव सत्य जानने का विज्ञान 
उन्हे उपलन्व हुश्रा । 

जन्म, मरण, जरा, भूख, प्यास, ब्राश्चर्य, पीडा, खेद, रोग, 

णोक, भय, मद, मोह, निद्रा, चिन्ता, पसीना, राग श्रौरद्रेप इस 
प्रकार के भ्रखारहं दोप से मुक्त भगवान शान्तिनाय पणं निर्दोपि हए 1 

ग्राट प्रातिहार्य, चौतीसर स्रतिशय, श्रीर चारं श्रनन्त चतुष्टय 
भ्र्यात्‌ ४६ मूलगूण के धारी भ्ररह॒न्त भगवान शान्तिनाय सणरीरी 
भी मूक्तथे । 

समवसरण (सभा मण्डप) मे वार्ह विभाग होते है--ग्रत 
भगवान शान्तिनाय के समवसरण मे भी वारह्‌ विभाग (सभाये ग्रथवा 
कोठे) थे । जिनमे क्रमण 


(१) गणधर, मूनिगर, 
(२) कल्पवासी देव गण, 

(३) प्रायिकायं, 

(४) ज्यौतिप-देवागनाये, 
(५) व्यन्तरन्मी, 

(६) भेवनवासिनी देवागनाये, 
(७) भेपने वासी देवग, 


0) 


(=) व्यन्तर देवगण, 
(६) ज्योतिप देवगण, 
(१०) दिगपाल रर, 
(११) मनुष्य, 
(१२) ति्ंन्व, 
शान्तचित हो वैठकर भगवान मूख से निकली दिव्यघ्वनि हारा 
घर्मो पदेश सुनकर सत्‌ पथ प्राप्त करते थे । 
तो क्या भगवान सभामे विराजे हुये सभी प्रारियो के प्रति राग 
भाव करते हुये उपदेश दिया करते है ? 
नही ! नही ! राग तो भगवान के होता ही नही । वीतराग के 
राग काक्याकाम? ना राग होताहै ग्रौरना मोह श्नौरना देप । 
तो फिर वे उपदेश क्यों देते है? उन्हे क्या प्रावस्यकंता 
पड़ती है ? 
इसका उत्तर रतनकाण्ड श्वावकाचार मे प्राचार्य समन्त भद्र 
दिया है । यथा-- 
ग्रनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
घ्वनन्‌ शिल्पि कर स्पर्शा न्युरजः किम पेक्षते 1: 
भावार्थ- जैसे सदद्ध वजाने वाले से कुखं नही चाहता ग्रीर न 
सुनने वालो से कुद प्रेम ही करता है, उसी तरह वीतराग देव भी 
इच्छा शरीर स्वार्थं विना भव्यो को हित का उपदेश देते र । 
भगवान गान्तिनाथ ने अपनी दिव्य ध्वनिद्वारा दमे वतावा 
कि-- 
न्वः आत्मा का ब्रपना (त्वभाव' दाता 
विपरीत नही हौ सकता । ्रात्म स्वभाव के विपरीत कायं का दी 
नाम पाप है। सर्वं हितकारी भाव सटित कार्यदी पुण्य दै । 
"घमः किसी सम्प्रदाय कौ व्यक्तिगत वपौती नदी । सम्प्रदाय तो 
एक विपली नाम है । जिसको प्रकट करने वारा कोर एक व्यक्ति 
ह ( ७४ ) 
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ने 


है! जो कभी भी 


॥॥ 


होता दै । कोई एक समाज होता है 1 

परन्तु प्राणी-मात्र का हितकारी रौर पक्षपात रहित सतपय प्रदशेक 
एक श्रपना आ्रारम स्वभाव, जो दया, क्षमा, शील श्रौर सत्य सयम 
से श्रोत-प्रोत होता ह । 

अ्रनोध प्राणियो को समफनेके लिये उसकोदो भागोमे वार 
देना होता है--जिसे हम गृहस्थ धर्मं श्रौर मुनि धर्म कहते दै! 

गृहस्थ धर्मं ससार के कायं मे फसे गृहस्य को संसार के प्रपन्चों 
सेभरेजाल मेसे निकलने की राह वताता है) म्रौर मुनि धमं" 
श्रात्मा को कर्म-मुक्त--श्रति निमेल वनाने कौ राह वताता है। 

दोनो का तात्प्यं॒शश्रात्म-सन्तोप स्वभाव-धर्म' प्राप्त करने का 
है। प्रौरदसीकानामधमदहै। 

दसय हम योभी क्‌ सकते हैँ कि “चरित्र ही घर्मं है । क्षमा- 
शील, दया, सत्य, सयमी धमं है समताभाव ही धर्मं दहै श्रौर 
सवं भूतेपु आत्मवत्‌ भाव ही धर्म है । 

उपरोक्त मे परस्पर कोई भिन्नता नही है मात्र रान्दमेद है । 
भाव-मेद नही ! श्रत. धमं वदी दहै जो श्रात्माकोदुःख से दुटकारा 
दिलाकर सच्चे गुख मे पहुंचा दे । 

पन्द्रह तीर्थकर पूवंमेहो चुके है, जिन्दोने कल्याणकारी तीर्थ 
फी स्थापना की ग्रौर ससार कीच मे फसेभोते प्राणियो को धर्मोपदेश 
दारा पार किया) 

जनघरम क्याद्‌ ? यहे प्रण्न उभरकर पाठ्कोकीदुष्टिमे्रा 
रायता दं । इसका विश्लेपण श्ररह॒न्त देव ने श्रपनी दिव्यघ्वनि हारा 
स्स प्रकार पिया ह-- 

“जन पर्म' वाक्य दो शब्दो हारा पूणं होता है ययो-्जन शीरं 
धम । ्रपात्‌ जिन" केदारा कटा गया धर्मं जिन ने जिस्त धर्मं 
ना फन किया ह उपदेल दिया ह दह्‌ धमं है जेन घम्‌ । 

“जिन कर्‌ ईष्वरीय श्रवतार नही होतेव तो स्वय श्रपनी 
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पौरुष के वल पर श्रपने काम-क्रोधादि विकारो को जीत कर "जिन 
वनते है । 

जिन" शब्द जीतने वाला नाम की सार्थकता का द्योतक हे। 
अर्थात्‌ जिसने श्रात्मवल द्वारा विषय-कषायादि विकारो पर पूणं विजय 


प्राप्त कर ली वही जिन होता है। 
“जिन' शब्द सम्प्रदायवाद या व्यक्ति विशेपका श्रपवादनही है, 


श्रपितु प्राणीमात्र को सन्मागे पर लगाने वाला एकं विशेष पुरूष होता 
है । जो कोई भी मनुष्य वन सकता है । होना चाहिए उसमे ्रात्मवल, 
होना चाहिये उसमे सासारिफ विषय विकारो पर विजय पानेका 
साहस । ५ 

जेनधरम के विचारो का मूल है--स्याद्ाद ! प्रौर प्राचार का 
मूल है श्रहिसा । प्रर्थात्‌ “मा हिस्यात सवं भ्रूतानि-क्िसी भी प्राणी 


की हिसा मत करो । 
हिसा का विश्लेषण करते वक्त ध्यान रखना दै कि दिसा-भाव 


हिसा भ्रौर द्रव्यहूसा दो प्रकारसे होती है। 
मन मे विकार, कामक्रोधादि कपायो का रखनाभाव या स्व 


हिसा होती है । मन वचन कमं से परको सताना द्रव्य हिसा होती है । 


ग्रहिसा--विष्व-प्रेम का एक मूल मंत्र है । 
जैन दर्शन का प्राण 'ग्रनेकान्तवाद दै। इसके द्वारा मानव 


वस्तु-तत्व को सम्यक्‌ प्रकार जान सकता है । 
इस प्रकार भ्रनेक सिद्धान्तो का स्वरूप वताते हयं भगवान 


णान्तिनाथ ने ्रसख्य जीवो का उद्धार किया) 


ई | 


सोक्ष-गमन 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुद शी ! 
ग्राठ करमो की १४८ प्रकृतियो मे मे चार वातिर्यां करमा का 
न ३ कमं प्रकृतयो कौ नष्ट करके तो भगवान गान्तिनावने ब्रह्न 


~ ( ७६ ) 


पद प्राप्त किया 1 श्रवेप चार ग्रघाति्यांकरमो को भ्राज वेनष्ट 
करनेजा रहे ह) 

भावो की उत्कृष्टता अ्रौरं ग्रात्मा से परमात्मा वनने की एक महति 
ग्रनुभूति पूर्वक प्रणाली है । जहाँ व्यान, ध्याता, ध्येय, ज्ञान, ज्ञाता, 
लेय का श्रन्तर नदी रहता । तव स्वय ही ध्यनि, ध्याता ध्येय श्रौरः 
स्वय ही षान, नाता, ज्ञेयो जातेदहै। 

श्राज का दिन महान है जवक्रि भगवान शान्तिनाय सिद्ध होने 
वाते ह। 

पर्वतराज सम्मेदशिखर श्रौर जेष्ठङृष्ा चतुर्दशी के दिन रात्री के 
पूवं भाग मे उन कृतकृत्य भगवान णान्तिनाय ने तृतीय शुक्ल ध्यान 
के दवाय समस्त योगो का निरोध कर दिया, वन्ध का श्रभाव कृरदिया 
प्रीरं श्रकारभ्रादि पाच लघु प्रक्षरो (्रडडउच्छलृ) के उच्वारणमे 
जित्तना समय नगता दै उतने समय मे श्रयोग केवली (चौदवे गुणस्थान) 
ग्रवस्था प्राप्त की । वही चतुर्थं शुक्लध्यान के दारा तीनो शरीरो का 
नाण कर भरणी नक्षत्रम लोकं के भ्रग्रभाग प्रजा विराजे । 

उस समय गण ही उनका शरीर रह गयाथा। अ्रतीत काल मे 
ग हुए कर्म मल रदित अ्रनन्त सिद्ध जहा विराजमान थे वही जाकर 
विराजमान दहो गए । 

उसी समय इन्द्र सहित चारो प्रकारकेदेव श्राए श्रौर ग्रन्तिम 
सस्यनर निर्वाण कत्याणाक कौ पूजा कर श्रपने भ्रपने स्थान को 
चते गए । 

शान्ति प्रदाता भगवान यान्तिनाथ सौलह्वं तीथकर का 
चरि चिनण करने श्रौर पठने को सार्थकता तभी मिल सक्तीटै 
जयेकि उनके गुणो का श्रवधारण किया जाय । जीवन शान्ति के 
पय पर चल निकले गनौर चरित्र कौ उक्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने 
के लिये त्याग को जीवन मे महत्व दिया जाय । 

शान्ति प्रदाता शान्तिनाय के महान्‌ साधन पव से प्रभावित दहो 
कया देव, क्या मानव सभी नतमस्तक, भावविभोर हो पूजा करते हँ । 
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१० | 
कान्ति प्रदाता मगवान शार्तिनाय 
को माव मोनी पुजन 


(वसन्त रचित) 
स्थापना-- | 
शान्तिनाथ हो शान्ति जिनेश्वर, विष्वसैन हो प्रिय पुत्र । 
जन्म लिया हस्तिनापुर नगरी, किया सभी ने हृदय पवित्र । 
पचम चक्री हुये-विभूति, पाई सिद्ध शिला रमणीक । 
पुज आज चरण मँ तुमरे, मिले शान्ति यह शान्ति समीप ॥ 
दरव्याष्टक्त 
जल-- छोड जगत जंजाल श्रापके चरणो मे, म ग्रायाह। 
जन्म मुत्यु के दुख जो भारी, भूल यहां सच पाया ह॥ 
णान्तिनाय के चरण कमल, जिनको मन मे पवराया हँ 
चयः जन्म जराके दखसे, याते नीर चढाया हं 
चन्दन-- मिली श्रापको सम्पत्ति भारी, चक्रवर्तीं वन पये थे । 
किन्तु जानकर ताप जगत की, उसको तव दुकराये थे ॥ 
ममी दुःखी सत्तार तापसे, चरण शरण मे प्राया ह 
मिटे जगत का ताप प्रभो, म चन्दन ग्रतः चद़ाया है॥ 
ग्रक्षत-- उज्ज्वल श्रक्षत लिए श्राज में देख रहा तुमको निनवर 
कैसा शाश्वत पद है श्रापका, शान्त निराकुल श्रविनर्वर ॥ 
मेरा भी श्रातम तुम जसा, पर-प्दर्कीमे छया दै 1 
मिले श्रक्षय पद तुमसा मुभको, एक यदी मन भाया ट ॥ 
पुष्प-- शास्र साली, हजार छिन्वे रानी थी तुमं यजा बै । 


( ७ 
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किन्तु त्याग किया, रख सयम, वन्य श्राप मुनिराजा थे ॥ 
मे मी जीतू कामवाण॒ को, निरख आ्राप्‌, ्रषनाया्हं । 
लेकर पुष्प, शान्ति चरणो मे प्राज चढाने ब्रायाहरं ॥ 
नैवेय-- उच्छाग्रो से षिराहुम्रामे, चला अ्रनादि से भूखा । 
च्छा भरी नही रव तक भी, तृष्णा ने मुफको लूटा ॥ 
ग्राज हृदय की क्षुदा वेदना, जिसे त्यागने प्राया ह । 
ले नैवेद्य शान्त-चरणो मे, मै श्रपण करने श्राया ह ॥ 
दीप-- भिथ्यामोह के घोर तिमिरमे सुववुधमभी हा ! विसर गई । 
छाया हम्रा ्रन्धेरा-भौतिक, श्रखि ग्रम्नि वरस रही ॥ 
श्राज जगाने ज्ञान-ज्योति मै ज्योति-चरणमे श्राया हू । 
दीप सम्पणा करता जिनवर, शरण-चरण श्रवपाया ह ॥ 
धूप-- कंसे नष्ट किए करमो को, सोच श्रचम्भा होतार । 
मेरा श्रातम तोह जिनवर । कर्मो के वस्त रोतताह॥ 
ग्राप सरीखा ह जव म फिर, क्यो निज पन भुलवाया हं ! 
कमं कटे पाऊ शिव-रमणी, याते धूप चढाया हुं । 
फल-- वीतराग हो, शान्त-जिनेश्वर पूजन वीतराग की है । 
फल क्या चार्हु- वनू श्राप सम, समभ स्वयजो श्रपनीहै ॥ 
शान्ति प्रभो तुम शान्ति पुज दहो मिले मुभे भी शान्ति श्रनूप 
लेकर फल मेँ श्रपण करता, प्राप्त करू मै प्राप-स्वरूप ॥ 
भ्रध-- श्रष्ट द्रव्य ले प्राज चरण-कमलो परमप्रभु ! ्राया हँ । 
धन्य हुभ्रा तव दशन पाकर भुकं भूक णीश् नवाया हु ॥ 
शान्ति प्रभो ! गूर प्रापके मैने मन दही मन त्रवधारेहै । 
श्रधं चढाऊ भक्तिभावसे विनाराग तुम तारे ॥ 


पच कल्याणक 


गभ-- है एय माता धन्य उदर जिसके प्रभु ग्रान समाए ये। 
भा्रपदी सप्तम कृष्णा थी रोम रोम हूरपाए पे ॥ 
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~ जन्प-- अव ज्येष्ठङृष्ण॒ चौदस की प्राची चमकी हस्तिनापुर नगरी! 
जन्मृ लिया हुई रत्नवृष्टि तव नाच उठी जनता संगरी ॥ 
तप-- जन्मत्तिथि की तिथि जो आई उद्यान नगर हस्तिनापुर का 
लिया वैसम्य छोड जग भगड़े धन्यप्रभु ! श्रपने पन का । 
ज्ञान-- चारो कमं नेशे जव खोरे पौप-दग्ै उजियारा था | 
केवल ज्ञान हप्र जिनवर को मिटा प्रान जो काराथा ॥ 
मोक्ष-- शुभे श्रणुभ सव कमं खिपाए ज्येष्ठ चतु दर्णी कारीको } 
मोक्ष-महल मे जाय विराजै शाश्वत सख श्रधिकारी हो ॥ 
जय माला 
दोहा-- शान्ति मृ गाकित-शान्तिवर शान्ति शान्ति-करतार । 
शान्त-हूदय मे अ्रव्तरिए शान्ति-पुं ज सुखकार ॥१॥ 
छन्द-- हे प्रभ ! शान्तिमे म्राज शरण वरणोमेश्ना हराया 
उमग रहा दिल भेक्तिगावेसे श्रतु ग्रन्तिजो पराया रहै 
देख हृदय कौ कीट कालिमा अ्रपनी ग्राज यहां आकर । 
्षुव्ध हुध्रा ह भारी प्रभुवर । भका हरा शिर शरमाकर ।२। 
ज्योही निरखा रूप श्रापका याद मेरी अरव प्राईहै। 
श्रापकी सूरत मेरी सी जो नयना चीच समाई है ॥ 
धन्य श्राप जो चक्रवर्ती ये भरतु सम्पत्ति के मालिके । 
मारी लात विनष्वर जानी किया त्याग जो थी कालि 12) 
यह्‌ ससार रागमय सारा कौन किसी का रहा यहा? 
यहि जान प्रभु भए दिगम्बर मिले शान्तिका श्रोत जहा ॥ 
धन्य नगर हस्तिनापुर तेरी जयदो! जयदो { वारम्बरार । 
जहा प्रभु शान्ति ने देने शान्ति हेतु लीना ग्रवतार ॥४॥ 
श्राजधन्य यै भी हं जिस्नने लखा श्रापका शान्ति हार 1 
मेरा भी मन णन्त हो प्रभ त्रजं चरणमे बारम्बार । 
ग्राज शान्त है मन मेख मी नहीं वासना का नक्तेन 1 
नही टे हनदीमोहदैभवोमे खोया हं जिने ॥५॥ 


५". 





लाखो पापीतार दिएप्रभो !जौभी तेरी शरण पड़ा) 
मुकको भी तारो हे जिनवर शुद्ध भाव से चरण खड़ा । 
नज शान्ति-पथ मिला यहां पर तेरे ही गृण गा गाकर । 
शान्ति मिले वस-ग्रन्त मे मूको यही भाव हो सूख पाकर ॥ 

शान्ति प्रभोके चरण को, 

जो भवि मन पघराय । 

मिले शान्ति भ्ननुपम अ्रटल, 

श्रजर श्रमर पद पाय । 

(पुरष्पाजलि क्षिपेत्‌) 


-श्रारती क्ान्तिनाय्‌ मगवान को- 
श्रोम्‌ जय शान्तिनाथ देवा, स्वामी जय शान्तिनाथ देवा । 
शान्ति प्रदाता शान्ति सुधाकर, सुरनर करि सेवा ! श्रो° 
पिता श्रापके विष्वसेनजी, एेरा-थी माता । स्वामी° 
जिनके श्रागन हस्तिपुर मे जन्मे शान्ति दाता ग्रोम्‌० 
पचम चक्रो कामदेव, ये श्रतुल वली स्वामी । स्वामी । 
त्याग सभी संसारिक वैभव वने श्रात्मज्ञानी | श्रो° 
सत्य श्रहिसा, स्यादवाद की वाणी थी हितकर । स्वामी 
भवसे पार किया प्रभ तुमने जीव, वोघ देकर ¦ श्रो° 
शान्ति सिन्धु हो, णान्तिपुज दये, शान्तिके कर्ता । 
शान्ति मिले वस ्रन्त मे मुभको, तुम मेरे मर्ता । 
ग्नोम्‌ जय शान्ति ॥ 


(शान्तिजिनेश्वर जय हो तेरी) 
प्रो जगत के शन्तिदाता, शान्ति जिनेश्वर जय हो तिरी । श्रो 
विमसको मे श्रपना कह, कोर नजर भाता नही । 
एस जहा मे राप चिन कोर भी मन भत्ता नही 1 
तम ही धिमुवन विधाता शान्ति जिनेश्वर जय होतेसी। श्रो 
( ८१ ) : ` 
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तेरी ज्योति से जहां में ज्ञान का दीपक जला । 

तेरी ्रमृत वाणी से ही, राह मृक्ति का मिला। 
शीश चररणे मे भूकाते शान्ति जिनेश्वर जय हो तेरी । प्रौ° 

मोह माया में फसा, तुमको भी पह्चाना नही । 

ज्ञान हैन ध्यानं दिल मे धर्मं को जाना नही । 
दो सहारा मूक्तिदात।, शान्ति जिनेश्वर जय० ॥ प्रो । 

वनं के सेवक हम खड हैँ , स्वामी तेरे हार पे। 

हो कृपा तेरी तो वेडा पारहो संसार से । 
तेरे गुण “सौभाग्य” गाता, शान्ति जिनेश्वर.जय० । 

श्रो जगत के शान्ति दाता ““* । 


श्री रान्ति नाथ चालीसा 
दोहा 
शान्तिनाथ महाराज का चालीसा सुखकार । 
मोक्न प्राप्ति के लिये, कटं सुनो चित धार ॥ 
चालीसा चालीस दिन तक, कट्‌ चालीस वार । 
वदे जगत सम्पत, सुमत, प्रनुपम शुद्ध विचार ॥ 
चौपाई 
शान्तिनाय तुम शान्तिनायक, पञ्चम चक्री जग सुखदायक 1 
तुम्हीं सोलवे हो तिथं द्-र, पूजं देव भूप सुर गणघर । 
पञ्चाचार गुणो के धारी, कर्म रहित श्राठों गुणकारी । 
तुमने मोक्ष मार्गं दर्शया, निजगुरा ज्ञान भानु प्रकटाया । 
स्याद्वाद विज्ञान उचारा, श्रापत्तिरेश्रीरन को तारा। 
ेसे जिनको नमस्कार कर, चद्‌ सुमत शान्ति नौका पर । 
सूक्ष्म सी कुं याथा गाता, हस्तिनागपुर जग विस्याता। 
विश्वसेन एेरा पितु, माता, सुर तिहूं काल रतन वर्पाता 1 
साडे दण करोड़ नित गिरते, एेरयामां के श्रागन भरते 1 
पन्द्रह माह तक हई लुटा्द, ते जाँ भर भर लोग तुगाई । 


( पर्‌ ) 


भादो वदि सतमी गभति, उत्तम सोलह स्वप्ने श्राति 1 

सुर चारो निकायो के ग्राये, नाटक गायन नृत्य दिखाये । 
सेवामेजो रहे देविर्या, रखती मा को खु दिन रतिया । 
जन्म जेठ वदि चौदसर के दिन, घंटे प्रनहुद वजे गरन घने । 
तीनो ञान लोक सूखदाता, मगल सकल हषं गृण लाता । 
इन्द्र देव सुर सेवा करते, विद्या कला ज्ञान गुण वदते । 

म्रद श्रद्ध सुन्दर मनमोहन, रत्न जडति तन वस्वराभूषण । 
वल विक्रम यण वैभव काजा, जीते छौ खण्ड के राजा ! 
न्याय वान दानी उपकारी, परजा हरषित निर्भय सारी । 

दीन श्रनाय दूखी नही कोई, होती उत्तम वस्तु चोई । 

उचे श्राप श्राठसो गज थे, वदन स्व श्रु चिह्न हिरण थे । 
शशी एेसी थी जिस्मानी, वरी हजार छनवे रानी । 

सख चौरासी हाथी स्थ ये, घोडे क्रोड श्रसरह्‌ शुभ थे । 

सट्प पचास भूप के राजन, श्रवो सेवा मे सेवकं जन । 

तीन करोड थी सन्दर गदया, इच्छा पूणं करे नव निधिया । 
चौदह रत्न व चक्र सुदशंन, उत्तम भोग वस्तुये अनगिन 1 

थी श्रडतालिस क्रोड ध्वजाये, कुण्डल चन्द्र सूयं सम दायें । 
प्रमृत गर्भे नाम का भोजन, लाजवाव उचा सिहासन । 

लाखो मन्दिर भवेन सुसज्जित, नार सहिते तुमं जिनमे शोभित । 
जितना सूख था शान्तिनाय को, प्रनुभव होता ज्ञानवान को । 
चलें जीव जो त्याग धमं पर, मिले ठट उनको ये सुख कर । 
पच्चीस सहस्र वपं सुख पाकर, उमड़ा त्याग हितद्धुर तुम पर । 
जस तुमने क्षण भेगुर जाना, वैभव सव सुपने सम माना 1 
क्षानोदय जो हुप्रा तुम्हारा, पाये कषिवपुर भी ससारा। 
कामौ मनुज काम को त्यागे, पापौ प्राप कर्मसे भगे। 
युत नारायण तरत विठया,तिलक्‌ चटा श्रभिपेक कराया । 
नाप प्रापको चिठा पालकी, देव चले ते यह्‌ मगन कौ । 


= 


इत उत इन्द्र चवर दुरावे, मंगल गाते वन पहंवावे । 
भेष दिगम्बर श्रपना कीना, केश लौच पन मुष्टी कीना । 
पूणं हद्रा उपवास छटा जव, शद्धाहार चले लेने तव । 
कर तीनों वैरा चिन्तवन, चारो ज्ञान कयि सम्पादन। 
चार हाथ मग लखते चलते, पट कायक की रक्षा करते । 
मनहर मीठे वचन उचरते, प्राणिमात्र का दखडा हरते । 
नाशवान काया यह्‌ प्यारी, इससे ही यह रिस्तेदारी । 
इससे मात पिता सुतनारी, इनके कार्ण फिरो दुखारी! 
गर यहु तन ही प्यारा लगता, तरहु-र का रहेगा मिलता । 
तज नेहा काया माया का, हो भरतार मोक्ष दाराका। 
विषय भोग सव दुख के कारण,त्याग धर्म ही शिव के साधन । 
निधी लक्ष्मी जो कोई त्यागे, उसके पी पी भगे। 
प्रमरूप जो इसे बुलावे, उसके पास कभी नही प्रावे। 
करने को जग का निस्तारा, छंग्रो खण्ड का राज विसारा। 
देवी देव॒ सुरासुर श्राये, उत्सव तप कल्याण मनाय । 
पूजन नृत्य करे नत मस्तक, महिमा याई प्रेम पूर्वक । 
कृरते तुम श्राहार जहाँ पर, देव रत्न वपति उस धर । 
जिस धर दान पात्रे को मिलता धर वह्‌ नित्य फलता फलता । 
म्रागे गुण सिद्धो के ध्या कर'दशो धमं चित काय तपाकर। 
केवल ज्ञान श्रापने पाया, लाखो प्राणी पार लगाया। 
समवशर्ण मे ध्वनि खिराद, प्राणी मात्र समक मे श्राई। 
समवशरण प्रभु का जहां जाता, कोस चारसो तक सुख प्राता । 
फुल फलादिके मेवा प्राती, हरी भरी खेती लहराती । 
सेवा मे छत्तीस थे गणधर, महिमा मुक सेक्या हौ वन । 
नकुल सपं मृग हरि से प्राणी, मेम सहित मिल पीते प्रानी । 
श्राप चतुर मुख विराजमान ये,मोक्ष मागं को दिव्यवान ये । 
करते प्राप विहार गगन मे, भ्रन्तरिक्ष थे समवशरण म। 


ऋ. 


तीनों जग श्रानन्दित कीने, हित उपदेश हजाये दीने। 
पौने लास वपं हित कीना, उम्र रही जव एक महीना । 
श्री सम्मेद शिखर पर श्रये, भ्रजर रमर पद तुमने पये । 
निप्पृह॒ कर उद्धार जगत के, मोक्ष गये तुम लाख वपं के। 
रकि सके क्या छवी ज्ञान की, जोत सूयं सम भ्रटल श्रापकी । 
वहे सिन्धु सम गुण की धारा,रहो सुमत,चित नाम तुम्हारा । 


सोरठा 
नित चालीस ही वार पाठकरे चालिस दिन । 
तेये धूप ससार र्शातिनाय के सामने ॥ 
चित्त प्रसन्न भय चिन्ताशका मिटै । 
पाप होय सव हन्न वल विद्या वैभव वटँ ॥ 
जाप-ग्रोही मरह श्री शातिनाथाय नमः 
इति परम मवाप्य ज्ञानक सौख्य वीय 
स्फुरित तनु निवास व्यादृतते स्थान मुच्चैः । 
सुरपति दृढ पूज्यः शान्ति भटरारको वो- 
दिग्रतु परम सप्तस्थान सम्प्राप्ति माप्तः ॥ 
इस प्रकार जिन्होने उत्तम जान, दर्शन, युख श्रौर वीर्यसे 
सुशोभित परमौदारिक शरीर मे निवास तथा परमोत्कृष्ट विहार के 
स्यान्‌ प्राप्त किए, जो श्ररहन्त कहूलाये रीर इन्र ने जिनकी दृढ पूजा 
की रेते श्री शान्तिनाय , भगवान तुम सवके लिये सात परम स्यान 


प्रदान करे । (इतिशुभम) 
११ 
परिशिष्ट 
हस्तिनापुर 
मेरठ शहर 


ू हर (उ०्०) से उत्तर पूवं मे २२ मील दूर एक प्राचीन 
एतिहासिक तीयं क्षेप्र ह । जहां इस वक्त भी प्राचीन संस्कृति को 
याद दिलाने वाला एके ऊचे टीले पर प्राचीन खण्डह्र है । जहा इस 
वक्त पिशाल जैन मन्दिर श्रौर चार विशाल निपिध्याए ह। 


( ८५ ) 


यह वही हस्तिनापुर है, जहां भगवान प्रादिनाथ ते दरस का 
भ्राहार ग्रहण किया था प्रौर इस श्राहार को राजा,श्रेयान्स ने देकर 
दान प्रथाकोजन्मदियाथा। ` | 

यह वही हस्तिनापुर ह जहां भगवान शान्तिनाथ, भगवान कु 
नाथ रौर भगवान श्रना के गर्भ, जन्म, तप श्रीर्‌ ज्ञान कल्याणक 
हए थे । जिन्होने छः खण्ड पृथ्वी की दिग्विजय करके राज चक्रवती 
की विभूति पाकर उसको तृणवत समभते हए उसे त्याग कर धरम- 
चक्रवर्ती हृए । 

यह्‌ वदी हस्तिनापुर है जहां महाराज जयकुभार राज्य करते धै 
जो भरत चक्रवर्ती के सेनापत्तिभी ये। जिनका विवाह काषीके 
राजा भ्रकस्पन की सुपुत्री सुलोचना के साथ हु्रा था, ्रौर जहां भरत 
चक्रवर्ती ने न्यायं का डका वजाया था । 

यह वही हस्तिनापुर है, जां कुटिल परिणामी वलि ने छलपूव॑क 
राज्य प्राप्त करके ७०० भनियो पर घोर उपसर्गे किया था । ब्रौर 
जिसको दूर करने के लिये विक्रयाचछद्धि प्राप्त पूज्यमुनिः विष्णु 
कुमारे "वामन" रूप बनाकर आ्राए थे । घोर उपसर्ग दुर करके, भव्य 
जनो कौ श्रानन्द पहुवाया था । इस महान उपसगे निवारण दिवस ने 
“रक्षा बन्धनः पवं को जन्म दिया था। 

यह वही हस्तिनापुर है जहो कौरव-पाण्डवो की धमा-चौकडी रदी 
है 1 जहा सती द्रोपदी काचीर हरा गया । श्रौर सत्य शील दारा 
द्रोपदी जी ने लाज वचाई। - | 

पनौर यह्‌ वही हस्तिनापुर है जदा दिल्ली के सेठ सुगनचन्द जी नै 
निरभिमान पूवक; उदारता के साथ सभी पचो का मान-सम्मान रखते 
हए आज के विशाल मन्दिर का भव्य निमणि कराया । 

यहां एक विशाल दिगम्बर भ्रौर एक विशाल श्वेताम्बर जंन मंदिर 
है ! दिगम्बर निषिघाए" तीन है श्रौर श्वेताम्बर एक है । | 

प्रस्तुत चित्रण मे वतमान चौवीस तीरथ॑ङ्रो मे से सोलह तीर्थकर 


( =६ ) 


भमवान शान्तिनाथ के जीवन वृत्त का स्पक दिया गयाहै! जिन 
का जन्म, तप, ज्ञान सभी कु हस्तिनापुर" में हुमा ! 

ग्रतः हस्तिनापुर रेतिदहासिक स्थान है ! धार्मिक, राजनैतिक, 
सामाजिकं श्रौर श्राथिक सभी दुष्ट्यों से इसका महत्त्व भारतीय घट- 
नाग्रोभें है) क्या जैन, क्या शैव, क्या रष्व सभी हिन्दु जातियां 
करिसीन किसी रूप मे यहां श्रपनापन सिद्ध करतेर्हु। श्रौरसी का 
यह्‌ परिणाम है कि कार्तिकं शुक्ला पूिमा, श्रष्ठाहिनका पे की 
समाप्ति पर यहा विशाल मेला एक लाख जनसख्या की उपस्थिति में 
प्रायः पूणं होता है । 


>< >< >< 


जने ध्म की ठेविहासिफ प्राचीतता । 
जन धर्म श्रयवा जैन जाति की रेततिहात्तिक प्राचीनता के विषय में 
यदि कोई निश्वयात्मक वातत कही जा सकती है तो चह्‌ यह होगी कि 
नितनी दही रेतिहासिकता भारतवर्ष के रेतिहासिक काल की सिद्ध 
होती जायगी उतनी ही जैनघमं की प्राचीनता प्रकट होगी । कारण 
किभारतके प्राचीन काल मे जनधम के ्रस्तित्व की प्रधानता रही है} 
जन एव जेनेतर साहित्य से यह्‌ स्पष्ट है कि भगवान ऋषभदेव 
ही जेनधमे के श्राय वर्तक थे ¦ प्राचीन शिलालेखो से धी यह्‌ तथ्य 
प्रमाणित्त है कि शची ऋपभदेव लैनघमं के प्रथम ती्यद्ुर भे श्रौर 
भगवान महावीर के समय मे भी ऋपभदेव कौ सूतियो की पूजा जन 
लोग करते ये । । 
श्री विष्ट ए० स्मिथ का कहना है कि “मथुरा से प्राप्त सामग्री 
सिसत जैन परम्परा के समर्थन मे विस्तृत प्रकाश ठालती है श्रौर 
जनधमं कौ प्राचीनता के विषय मे श्रकाद्य भ्रमास उपस्थित करती है । 
तपा यह्‌ चतलाती है कि प्राचीन समयमे भी वह्‌ अपने इसी सूपे 
मौरूद या । द्वो सन्‌ के प्रारम्भ मे भो अपने विशेष चिन्ह के साय 


{ ५७ )} 


चौबीस तीथंद्रो की मान्यता मेँ दद्‌ विश्वास था । 

मेजर जनरल जेऽसीणग्रार० फर्ला ग महोदय श्रपनी “दि शो 
स्टडी इन सादइन्स भ्राफ कम्परेटिव रिलिजियन' नाम॒की पुस्तक मे 
लिखते है :-- 

“ईसा से भ्रगित वर्ष पहले जैनधमं भारत मे फैला हरा था । 
भ्रायं लोभ जव मध्य भारत मे श्राएु तव यहाँ जैन लोग मौजुद थे । 

जंकोली, ने इनसार्ईक्लोपेडिया भ्राफ रिलीजन एन्ड ईथिक्स 
भाग २ पृष्ठ १९६९२०० पर लिखा है किं प्राचीनतम पुद्गलिक 
सिद्धान्त का श्रेय एक मात्र जैनोंकोहै। 

जव जैनधमे का श्रस्तित्व हिन्दुग्रों के वेदो मे भी प्राचीन प्रमाणित 
है तब उसे बौद्ध कालीन या बौद्ध धमं से निकला हरा समभना 
नितान्त मिथ्या ह 1 

भगवान तऋषभदेव श्रौर उनके पत्र चक्रवर्ती भरत का विस्तृत 
विवरण वेदौ, महाभारत ्रादि जैनेतर पुराणो मे मिलता है। जिसे 
जेनघमं की प्राचीनता सहज ही भ्राकी जा सक्ती है । 

यथा :--भगवान श्रादिनाथ (ऋषभदेव) के माता पिता (माता- 
मरुदेवी पिता-नाभि) के वारे मे श्रीमद्‌भागवत्‌ ५/४/५ पर 
लिखा है-- 

“विदितानुरागमापौर प्रकृति जनपदो राजा नाभि रात्मजं समय 
सेतु रक्षायामभिषित्य “-* सह सरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन 
तपसा समाधियोगेन" ° "महिमानमवाय ।" 

इसका भाव एेसा है कि नाभि ने अपने पूत्र (ऋषभ) को राज्य 
देकर मरुदेवी के साथ समाधि (दीक्षा) को धारण कर महिमा को 
प्राप्तं किया । 

विष्णु पुराण २/१/२७ पर लिखा है :-- . 

` हिमाह्वयं तु वं वषं नामेरासीन्महात्मनः 1 
तस्यषभोऽम वत्पुत्रो मरुदेव्यां महादुतिः ॥ 


( न्न ) 


भावार्य--हिमनामक वषनाभिका था श्रौर नामि राजाके, 
रानी मरुदेवी से ऋषभ नामापूत्र हए ।! ये ऋषभ तीर्थकर जेनियो मे 
प्रथम तीर्थकर ह। 

भारतवषं का नाम "भारतः की सार्थकता शओ्रौर उपादेयता को 
समति हुए विष्णु पुराण मे ही २/१/२३२ पर लिखा है-- 

ततश्च भारतंवषं मेतल्लोककेषु गीयते । 
भरताय यतः पितरा क्तं प्रतिष्ठिता वनम्‌ ॥ 

--जव पिता ने भरत को राज्य दिया श्रौर स्वय{कऋषभदेव}वन 
को (तपस्याहैतु) चले गए तव से यह भारतवषे कहलाया । 

दसी प्रकार वदरीनाथ-धाम (वदरी विशाल) जौ श्रति प्राचीन 
केर माना गया है । उसके भी सभी कारण जैन तीर्थकर ऋषभदेवे से 
सम्बन्ध रखते है। जैसा कि श्री दि० मनि विद्यानन्द जीने गतवपं 
सन ७१ मे जाकर सिद्ध किया । 

राजा जनक (सीता के पिता), स्वयं रामचन्द्रजी भी जंनथे। 
वे भौ श्रहिसाके पुजारीये। ्रहिसाको हृदय मे रखते हुए ना चै 
मांस खातेथे, ना शहद का ही सेवन करते थे । जँसाकि वाल्मीकि 
रामायणं ३६/४१ (सुन्दरकाण्ड) मे भी वणित है-- 

न मासं राघवो भुक्ते न चैव मधु सेवते । 
वन्य सुविहितं नित्यं भक्त मङ्ञनाति केवलम्‌ ॥ 

रामचन्द्रजी मांस भक्षण नही करते,वे मधु का सेवन नही करते 
वे तो केवल भली भांति निष्पल्न किए हुए भात (चावल) का सेवन 
क्रते है। 

“निवृत्त मसिस्तु ततर भवान्‌ जनकः -” (उत्तरामचरित ४/१) 

पर्थात्‌--जनक महाराज मासपरित्यामी ह ! 

२९ वें तीदधूर भगवान नेमौनाय तो वसुदेव-पत्र कृष्ण के ज्येष्ठ 


भ्राता थे । महाभारत में कई स्थान परर श्ररिष्ट नेमि" नेमीनाय 
ती्कर का नाम प्राया ह । । 


( <६ ) 


भगवान नेमीनाय मी भगवान ऋषभ देव कौ तरह सव प्रिधान 
त्यागकर दिगस्वर हौ भ्रात्मध्यान मे लीन हो गए ग्नौर केवल ज्ञानको 
प्राप्त करके गिरनार से ही निवणि लाभ किया--जेसा महाभारत मे 
भी लिखाहै । 
"युगे युग महापुण्यं दश्यते द्वारका पुरी । 
श्रवतीरणो हरिपंतर प्रभास शशि भूषणः ॥ 
रेवताद्रो जिनो नेमियुं गादि विमला चे। 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमागंस्य कारणम्‌ ॥ 
इसके अ्रतिरिक्त एेलोरा, ्रजन्ता, खण्डगिरी, पपौरा, मूडवद्री 
श्रादि एसे स्थान है जर्हा जैनत्वं की ग्रति प्राचीनता मुह बोल रही है। 
पुराणो में सवं प्राचीन "विष्णु पुराणः बताया गया है । उसमे 
भी जन }तीर्थकर सुमतिनाथ (वे तीथकर) ्रौर जेनघमं कौ 
उत्पत्ति विषयक उल्लेख है । इसमे श्रसुरो को जनघरम-रत श्रौर 
श्रहित' कहा है । 
भागवत में श्री ऋपभं देव को दिगम्बर मत का प्रतिपादक ग्रौर 
श्राठवाँ श्रवतार लिखा है । (स्कन्द--५ श्र° ३/६) 
महाभारत से भी अरति प्राचीन रामायण में योग वशिष्ठ के 


. वैराग्य प्रकरण में रामचन्द्रजी कहते है-- 


नाहं रामोनमे वांछा भावेषु न चमे मनः। 
शान्त श्रासितु मिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ 


भावार्थ--वहँ पर रामचन्द्रजी ने जिनेन् पद पाने की इच्छा 


व्यक्तकी दहै । 

वैज्ञानिकों एव इतिहासवेत्तश्नो ने यह्‌ सिद्ध कर दिया है किरईता 
सेदो हजार वषं पहले से भी जेनघमं प्रचलित था] 

वद्ध शास्त्रों मे भी जैनियो का उल्लेख “निगण्ठ' (निर्गथ) रूप 
मँ वार बार हृश्रा है । कई जग्ह्‌ अरन्य तीर्थकरों के वेरंन के साथ 


( ६० ) 


लग्न मुनियो का कयन श्राया दै 1 ग्रतः सिद्ध होता हैकि जैन घर्मः 
वद्ध घ्मसेप्वंथादही।, 

इस प्रकार श्न्य कई तत्वों के ग्राधार पर जेन धम की प्राचीनता 
मलकती है ¦ इसलिए हम कह सक्ते है किं जैनेधमं एकं पक्षपाती 
धम नही श्रपितु श्रा्म धमं या प्राणी मात्र का समीचीन धमे है। 

जन धमं का सहान सिद्धति 
प्रहस 

म्रहिसा दी परम धर्म है। 

श्रहिसा दी परम ब्रहम दै। 

ग्रहिसा ही सुख शान्ति देने वाली है} 

श्रहिसा ही संसारकी रक्षा करने वाली है । 

श्रहिमा ही मानव का सच्चा धमे है] 

श्रहिसादीवीरोका वाना है। 

श्रहिसा दही धीरो की निशानी है । 

श्रहिसा मानेवी है, हिसा दानवी है । 

ससार का प्रत्येक प्राणी सुख की ्रभिलापा करतादहै। कोई भी 
प्राणी कष्ट, पीडा, वेदन नही चाहता । कोई भी प्राणी प्राण॒ -घात 
नही चाहता दुखी प्राणी भी जीवित रहना चाहता है ! सवको अपना 
जीवन भ्रति प्रिय दहै) 

भ्रशन यह उभर सक्ता है कि जव ससार के प्रत्येक प्राणी सुख 
चाहते हैतोदु.खक्योपारहेहै? 

सका सीधा सरल उत्तर यह सामने भ्राता है कि सुख मिलेगा 
भख देने पर { यदि हम किसी अन्य को पीड़ा नही पहुंचायेगे, दु. 
नही देगे, घात नही करेगे, सतायेगे नही, तो हमे दुःख देगा कौन? 
म्रथात्‌ कोर नही ! 

रतः सिदध यह्‌ हुआ कि सुख चाहने वाले को सुख का कार्यं करना 
सास्यि। बिन्तु हमारे कष्यं हो दुःख प्रसारण के श्नीर सुख चाहे तो 


( ६१ ) 


यह भी भला कभी हो सकता है ? भ्र्थात्‌ कभी नही हौ सकता । 
क्योकि-- 


“मादृशं क्रियते कर्मं, तादशं प्राप्ताय फलम्‌” 
--जिसने जसा कम॑ किया है, वैसा ही उसका फल उसे प्राप्त 


होगा । 

जेन धमे का प्राण-सिद्धान्त अरहिसा है 1 अर्थात्‌ हिसा न करना। 
हिसा कहते हैँ व्रशुभ कार्यो को । अ्रणुभ विचारो को। ` 

ग्रशुभ भाव काम, क्रोघ, क्षोभ, माया, मानादि होते है । श्रुभ 
कायं चोरी, भू, व्यभिचार, प्राण धात, शिकार, मंसि, भक्षण, 
परिगृह व तृष्णा श्रादि होते है । 

जंनधमं, सवं प्रथम यही घोषणा करके आवाहन करतार कि 
जीयो रौर जीने दो! रहो श्रौर रहने दो) 

किन्तु दुम्खतो इस बातकाहै किं म्राज का इन्द्रि लोलुपी, 
भौतिक की चकाचौध में चु धिया गया मानव हिसा का सहवास करके 
भी शान्ति चाहता है । कहाँ मिल सकती है भला-उसे शान्ति ? ? ? 

ज्ञानार्णव में श्राचा्यं शुभ चन्द्र ने कहा है-- 

““प्रहिसवै जगन्माताऽहिसे वानन्द पद्धतिः 1 

श्रहिरस॑व गति, साध्वी श्रीरहिरसैव शाश्वती ।“ 

भ्र्थात्‌--ग्रहिसा ही जगत की माता है, अ्रहिसा ही श्रानन्द 
पद्धति है। ग्र्हिसा ही श्रेष्ठ गति है, ओर श्रहिसा ही शाश्वतिक है । 

मात्र दूसरों का श्रहित करना-सोचना ही श्रपना ्रहित करना 
है । दूसरों की हिसा करने से पहले वह श्रपनी हिसा कर वैरता हे 1 
भर्थात अपने भावों को विक्त बनाकर स्वयं की दृष्टिमे स्वयंभिर 
जाता है। 

मरपनेः श्राप को हिन्दु कहने वाले, भगवान राम, कृष्णा, शंकर के 
उपासक वनने वाले कटने मे जरा भी नहीं हिचकते कि वेद मे वणित 


( ६२ ) 


हिसा, हिसा नही होती । घर्मं के नाम परकी गर्द हिसा, हिसा नदी 
हेती 1 

धर्मं के नाम पर हम कुं भी करे सब क्षमा-योग्य है । क्योकि 
"वैदिकी हिसा, हिसा न भेवति }” श्रौर एसा मानकर वे देवीकी 
प्रोट मे बलि चढा देते है । मूक, निर्दोष भसे, बकरे, मेदे, श्रादि को 
तडपा तड्पा कर काट डालते है । श्रोफ 1 1 } 

यह्‌ कितना प्रयोग्य श्रौर श्रमानवीय कायं है कितनी मानवीय 
विडम्बना है ? कितनी ग्रज्ञानता है ? 

ह्म पूते है कि इनके किस भागवत मे, किस रामायण मे, किस 
पुराण मे, किस वादूविल मे, किस कुरान मे लिखा है कि जीवोकी 
विदो??? 

श्ररे घ्म की ग्रोट लेकर श्रन्याय करना करटा की समम ? कहाँ 
की इन्सानियत है ? कहाँ का ज्ञान रै? 

भ्रन्य स्थाने कृतपाप, धमस्थिाने विनश्यति । 

धरम स्थाने कृत पाप, वज्रलेखो भविष्यति ॥ 

विचारो ! श्रो मानवो विचारो ! 

गरन्य स्थान पर किया हुग्रा पाप धमं स्थान पर जानेसे नष्ट 
कर दिया जाता हि, पर घर्म स्थान पर किया हुभ्रा पाप कह नष्ट 
कर सफोगे ? ?? 

भ्राग्नो ! ग्रौर खोलो रामायण के पृष्ठ ग्रौर देखो सुन्दर काण्ड 
२३६-४१ पर-- 

“न मास राघवो भुक्ते, न चैव मधु सेवते । 

वन्य सुविहित नित्य भक्त मश्नाति केवलम्‌ 1” 

स्वय रामचन्द्रजीभो नामास भक्षण करते थें, श्रौर नामघु 
(हद) का ही सेवन कस्ते थे । वे तो केवल भलि भाति स्वच्छं कयि 
हेये चावल खाते घे । 

नारायणभ्री कृष्ण जीने भौ कहा है-- 


{( ६३ } 


“यावन्ति पशु रोमाणि पशुगात्रे षु भारतः । 

तावद्धषं सहस्त्राएी पच्य्ते पक्षु घातकाः ।}' 

ग्रयत्‌--पशु के शरीर मे जितने रोम है उतने हजार वषं तक 
पशुघातक (हिसा करने वाला) नरक मे दुःख अ्रवश्य भोगेगा | 

मनुस्मृति मे पांचवे ्रध्याय के्यसे ४६ के श्लोको मे कहा 
है--श्राणियो की हिसा किये विना मास की उत्पत्ति नही श्रौर 
प्राणी-वव स्वगे सुख को देने वाला सही । इस लिये सवं मास के 
भक्षण से निवृत्ति हो कर किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। 

मनुस्मृति के ही इसी ग्रध्याय के ५३, ५४, ५५ श्लोको को 
देखिये । 

“वपे वषंऽश्वमेघेन यो यजेत॒ शतसमाः ॥ 

मासानि न च खादेद्‌ यस्तमो पुण्य फलं समम्‌ ॥। ॥५३॥ 

ग्रथत्- प्रत्येक वषं मे ' एक पुरुष स वषं तक यज्ञ करे भ्रौर 
दुसरा पुरुष बिल्कुल मसि न खाए, दोनों का फल समान है । 

महाभारत के २६५ वैँ श्रध्यायमे लिखा है-- 

“सुरां मत्स्यान्‌ मधुमास मासव कृप रोदनम्‌ । 

धूर्तेः प्रवतितं ह्यतेत्‌ नैतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 

भावाथं--मदिरापान, मद्धली का भोजन, भास भोजन, अ्रपवित्र 
भोजन, मे सव धूर्तो (मांसो लोलुपियो) से ही कल्पित हृत्रा है, किन्तु 
वेद कल्पित नही । 

संत कवीरदास जी ने भी कहा दै- 

मांस श्रहारी मानह प्रत्यक्ष राक्षस जान 1 

ताकी संगति मत्ति कर, होई भक्ति मे हान ॥ 

मास खाय ते ठेड सव मद्यपीवं सो नीच । 

कूलकी दुरम॑ति पर हरै, राम कहे सो ऊच ॥ 

मास मदलिया खात है, सुरापान से हेत । 

ते नर नरकं जाहि्भे, माता पिता समेत ॥ 


(९५ 


तिलभर मसी खाय के कोटि गऊ दै दान) 

काशी करवट व मरे, तो भी नरक निदान \1 

मुसलमान मारे करद, सो हिन्दु मारे तरार ! 

कटै कवीर दोनो मिलि जहि है यमके द्वार ॥ 

दसामसीह्‌ को जव क्रास पर चदा दिया गया तो उसने यही 
कहा-- 

रौ परमात्मा । इनको क्षमा करना ! क्योकि ये नही जानते कि 
येक्याक्ररहैहै1 

इतने दयालु ईसा, बतलाद्ये यह्‌ कँसे कह सकते है किं जीवो को 
मारो, सतारो, काटो, आदि ) 

कुरान मे मुहम्मद साहब ते साफ कहा है-- 

"ए बन्दो ! खून का कतरा भी सत वहाग्नो । ्रल्लाहं सबको 
करम देता है । सव पर रहम करो । सव ग्रत्लाहु के प्यारे है!" 

रिसाकरनेसे ही हिसा नही होती वरन्‌ मात्र हिसा का विचार 
कलेसेगीह्साहो जातौ है । ग्रतः सदैव श्राहिसक को पवित्र 
विचार रखना श्रोयकर है । 


एके वार किसी रार्जपिने वीतरागी परम दिगम्बर यूनिसे 
प्रएन्‌ क्रिया ००००० 

जले जन्तुः स्यले जन्तु रकाशे जन्तुरेव च ! 

जन्तु माला कुले लोके कथ भिक्षुर हिसकः \\ 

प्रयात्‌--ज् मे जीव, पृथ्वी प्र जीव, पराकाश में जीव भरे ह्ये 


ह । लोकही जीवोसे व्याप्त है णेती स्थितिमे साधु ग्रहिसक कैसे 
रह सक्ता है ? 


प्स भ्र्न का निराकरण करते हृए भी बीतरागी साधु ते 
अह 


भष न्तपि भवेत्पापी, निघ्न न्तेपिन पापभाक्‌ । 
परिसाम विशेषेण यथा धौवरःकषेकौ \। 


( ६५ ) 


भावाथ--मदछली मारने वाला धीवर प्रातः से सायंकाल तक 
नदी मे जाल डाले मदछली श्राने कौ प्रतीक्षामे वैठा रहता है ओर 
प्रत्येक क्षण मछली फंसाने की बात सोचता रहता है । पर शाम तक 
भी उसके जाल मे एक मखली नही आरती । तव भी वह्‌ मचियारा 
हिसा का भागीही है । क्योकि परिणाम मे हिसा भरी हुई है । 

इसके विपरीत एक किसान प्राणरक्षण मे हैतुभरूत कायं के 
निमित्त से हल चलाता है उसमे जीवो का घात भी हौ सकताहै। 
लेकिन वह्‌ किसान हिसा का भागी नही होता । क्योकि उसके परि- 
रमोमे रक्षण के भावभरेहृए है| 

भरतः हिसा को गहराई से सोचना समना चाहिए। हिसा 
श्नौर श्रहिसा कौ गहराई तक पहुंचना चाहिए । जव तक प्राणी के 
मनमे धर्मके भावै तके तक वह्‌ मारने वालो को भीनही 
मारता इस वात को ग्राचायं गुणमभद्र जी ने भ्रात्मानुशासन ग्रन्थ मे इस 
प्रकार कहा हैः-- 

घर्मो वसेन्मनसि यावदलं स तावद्‌ -- 

हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽथितस्मिन्‌ । 

दृष्टा परस्पर हति जनकात्मजानाम्‌, 

रक्ना ततोस्य जगतः खलु धमं एव ॥२६॥ 

-““ जव तक मनुष्य के मन मे धमं रहता है तव तक वह॒ मारने 
वालों को भी नही मारता किन्तु देखो जव धमं उसके दिल श्रौर दिमाग 
से निकल जाता है तव श्रौरो की कौन कहे प्रिय पुत्र को पिता मार 
डालता है श्रौर पिता को पूर मार डालता ह । श्रतः यह निश्चित द 
कि इस विश्व की रस्नाका मूल कारण धर्मं है रौर वह धमं मर्हिसा- 
मयरह। 

ग्रहिसा श्रात्मा का सहज व प्रांजल धरम है । श्रौर यह धममं॑सत्य 
श्रादि से व्याप्त है इसलिए कहा है-- 

सत्यं त्र्‌ यात्रियं ब्रूयान्न ॒त्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 


५ -&& | 


सत्य वोत्ये, पर प्रिय बोलो } अप्रिय मत वोलो । 

हिसामनसेभी होती है, वेचनसेभी होती ह म्रौरकायसेमी 
होती है) वैसे दी अरहिसा भी मनपतेभी दोत्तीहै, वचन सेभी होती 
शरीर कायसे भी) मात्र उपयोग करने मे श्रन्तरदटै। 

एक प्रश्न पुनः उमर श्रातादै कि यदि दया, दया दही करते रहे 
श्रथात्‌ किसी को भी मत सतावो, मत मारो, मत दुंचितत करो `" 
तो राष्ट, जाति, धर्म ॑रक्ना विद्रोहियो सेकसेकीजासकतीहै । 

ग्रह्सक कौ तो श्राख मीच कर वैट जाना दाहिएु । क्योकि 
यदि वह्‌ बु भी विये करेगा तो कपाय, क्रोवादि उत्यत्र होने फिर 
हथियार प्रादि का प्रयौग करेगा, तव उससे स्वेतः दी हिसा हौ जायेगी 

प्रन तो उचित्त द पर हिसा ग्रौररग्रहुस्ता की गहराई मे उतरे 
चिना कया गया प्रष्न ह । जिन भावो मे विचासेमे, रक्षण के भाव 
होते है, कर्तव्य की भूमिका होती दै वह्‌ हिसा नही हो सकती, ओर 
वदु व मारने काटने सताने के भावहोतेहृएभी हिसा न कर 
सकातो हिा दहो जाती ह । यह्‌ हमने पी मी कहा ह । 

पुनः हेम इसका श्रागमानूकूल विश्लेषण करते ह । 

हिसा चार तरह्‌ से हत्ती हं । यथा-- 


(१) श्रारम्भी । (भोजन रादि बनाना) 

(२) उद्योगी । (व्यापार प्रादि करना) 

(३) वियेधी । (रसना के भाव से विरोध करना) 
(४) सकत्पी । 


(इरादा करके हस्रा करना) 
एक गृहस्य या एवः नागरिक, या एक सच्चा देशभक्त, घर्म भक्त 
या जाति भक्त, सभी के हित के विचार श्रपनेदिल मे सजोए्‌ रहता 
है} वह्‌ यह्‌ कदापि नही चाहेगा कि श्रमृक कानाशदहौ जाय ! 
गृहस्थ उपयोक्त चार प्रवरकीहिसामे से ्रारम्मी, उचोगी 
व विरोधी हता से मक्त नदी हो सकता ! प्र्यात्‌ उसे भोजन पानी 
वर्तन, चौक युह्‌ारी श्रादि दःरना पडता ह । परिवार एव र्ट की 


( ६७ ) 
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रक्षा के लिए भरण पोषण हेतु व्यापार, कृषि, श्रादि करना पड़ता है 
श्रौर जव राष्ट पर धमं पर, जाति पर प्रापत्तिग्राजाती हतो उसे 
उन सवक रक्षाथं विरोध भी करना पडता है । श्रौर यह्‌ सव उसके 
लिए हिसा नही होती । क्योकि उसके विचारो मे हिसक भाव नही 
वरत्‌ रक्षा के भाव हे। 
सन्‌ १६७१ के पाक भारत युद्ध मे प्रधान मत्री श्रीमतिइन्दिरां गाधी 

प्रौर थल सेनाध्यक्ष जनरल मानक्शाने यह्‌ द्खि दिया है कि 
युद्ध करते हुए भी भावो मे मार डालना, नष्ट कर देना कदापि नही 
था | वंगला देश को जालिमों से बचाने के लिए म्रसहाय श्रवलाश्रोकी 
इज्जत बचाने के लिए तड़पते हुए विलखते हुए भ्रबोध वच्चो को ध्यान 
मे रखते हए जालिमों के प्रहार से सौभाग्य-वतियौ के सौभाग्य लुटते 
हए को वचाने के लिए श्रौर राष्ट की रक्षाका पुण ध्यान रखते हृ 
इन्होने युद्ध चेडा । पर फिर भी बार वार चेतावनी देते रहे कि 
हथियार डाल दो ग्रौर हिसा से वचो । 

फलतः अ्रहिसा से भ्नोतप्रोत प्रधान मत्री भ्रौर जनरल मानकशा 
के विचारो के फलस्वरुप पाक-जालिमो ने हथियार डाल दिए । 
हथियार डाल देने पर उन्हे मारा नही गया, पीटा नही गया, सताया 
. नही, पर उनकी भी रक्षा की गईं । 

तो जैन घर्मं कौ यह श्रहिसा बताती है कि प्रहिसक कभी भी 
कायर नही होता । वह तो वीर होता है। कायर तो ्रहिसा का 


पालन कर ही नही सकता । 

भावोमे दया का होना श्रहिसा है । स्वपर कीदया ही ग्रहिसा 
है । कहा भी है-- 

दया मूलो भवेदघर्मो दया प्राणखाचृकम्पनम्‌ । 

दयाया परिरक्ना्थं गुणाःशेषाः प्रकीतिता ॥ 

रही वात श्रव संकल्पी हिसा की । तो सकल्पी हिसा ही महान 
हिसा है 1 श्र्थात्‌ इरादा करके सकल्प करके, भावो को मलिन करके 


( प ) 


किसी को मारना पीटना सताना नष्ट करना यह्‌ सव संकत्पी हिसा 
1 ग्रीर गृहस्थ इसका स्याम श्राराम से कर सकता है 1 उसे करना 
भी चाद्िएं 1 

श्रव यदि कोई यह्‌ दलील दे कि भरण पोपण के लिए व्यापा- 
रादिक के तिए मदली मारना ग्रे रखना उचितदहीहैतो यहु उनकी 
ग्र्ान पूर्वक मूक वूफदटै। मच्धनी श्रादि जीवो से किसी काभी 
भरणपोपणनद्ूग्रादै म्रौरनादहोमा । हा वुद्धि श्रवश्यभृष्टहौो 
जायगी । 

कोर भी पुराण.वेद, कुरान, वाइवल, यह्‌ श्राज्ञा नही देता कि तुम 

प्रमूक जीवो कौ खाकर भरण पोपणकरो! या वेचकर व्यापार करो । 

ग्ररे 1 प्राकृतिक वस्तु ही एसी एेसी ह जिनमे भरण पोपख हौ 
सवन्ता ह ! चावल प्रत्र दूध पानी सव जगह्‌ यथा विधि उपलव्य है 
फिर टन मूकजीवोकोमारेसेक्यारौमा ? 

प्राज वै्नानिकोने नी यह्‌ सिद्ध कर दिया है किं मानवका 
भोजन मासादि प्रनिष्ट पदार्थं नही श्रपितु भ्रत्रादि पदां हँ क्योकि 
परोरीनतत्व जितना श्रच्र व दूध चावलमे है उतना मांसादि मे नही। 

ग्रत. ग्रहिसा सार्वंभौमिक विष्व धर्मद! जो जनाचार कां 
प्राण-धमं ह । महिता न प्रव्यवहार्यं है, न कायरता अ्रौर न नि्वैलता 
फी जननौ है । उसकी मवद, व्याख्या ग्रौर शक्ति से जौ परिचित है 
वह एेमा कहने का सादहुस नही कर सकेता । 

ग्रहिसा परमो घमः 


जेनद्न के श्रन्य महत्वपूर्णं तत्वों से पूर्णं तथ्यः-- 
घ्रं काल्य, द्रव्यपटकं, नवपदस्रहितं, 
जीव पट्‌ काय लेप्या) 
पन्चान्ये चारित काया. वृत्त. समिति-- 


( ६९ ) 


गति-्ान-चारित्र भैदाः ॥ तत्वार्थ सूत्र ॥ 
कालतीन ` "भुतकाल, वतंमान काल, भविष्यत्‌ काल । 
द्रव्य छह्‌' ˆ“(१) जीव*- "चेतनमय, उपयोगमय । 
(२) श्रजीव" “"चेतनारहित, जड़ पदाथ । 
पुद्गल ` “स्पशं, रस, गन्ध वरं सहित पदार्थं । 
३ धमे द्रव्य“"जीव व पुद्गल को गसन मे 
. सहकारी । 
„ ४ अधमं द्रव्य"“"जीव व पुद्गलको रोकनेमे 
सहकारी । , 
५ श्माकाश्च द्रव्य*"जीव व पुद्गल को श्रवकाश्च 
॥ (स्थान) देने वाला। 
६ काल द्रेव्यः""जीव व पुद्गल को परिव्तंन 
करने वाला । 
पदार्थं नौ*-जीव (उपरोक्त) 
ग्रजीव (उपरोक्त) 
ग्राश्रव (कम आना) 
| (कम श्रात्म प्रदेश से बन्ध जाना) 
संवर“ (ग्राते हुए कमं को रोकना) 
निर्जरा" (वन्धे हुए कमं को काटना) 
मोक्ष"* (कमं विमुक्त अ्रवस्या) 


पुण्य (शुभ काये) 
पाप (अशुभ कायं) 


छह काय के जीव“ * "एकेच्िय (पेड पौधे,पर्वत, ्रभिन, ग्रोले,वायु) 
दो इन्द्रिय (लट, शख.जू, जोक रादि) 
तीन इन्द्रिय (चिवटी, कीड़ा श्रादि) 
चौ-इन्द्रिय (मक्सी, मच्छर भौरा प्रादि) 
पचेच्छिय (मनुष्य, गाय, वैल, भेस,पक्ली ग्रादि) 


(1 


पचेद्धिय जीव दो तरह के होते है-- 
१--संनी (जिनके मनदहौ ˆ-"सातो नरक 
वाले, तीन प्रकार के तिर्यच, चार 
प्रकारकेदेव, ्रौरदोप्रकार के 
मनुष्य) 
२--श्रसय॑नी (जिनके मनन हो" "कोई कोई तोता 
श्रौर पानी के सप) 
छह चेष्या" ` ` कृष्ण लेरया (ग्रत्यन्त तोय कपाय वे पाप कराने 
वाली भावनाए) 
नील „+ (तीव काय पाप कराने वली भावनाए) 


कापोत ,, (सामान्य कपाय चव पाप करने वाली 


भावनाए) 

पीत , (सरत परिणाम उत्पन्न करने वाली 
भावनाए) 

पद्म ,, (पविच्ता, धयं, व णौयं उत्पन्न कराने 


वाली भावनाए) 
शुक्ल ,, तप, त्याय, वीतराग रूप भाव उत्पन्न 
कराने वाले भाव) 
ततपाच'“ * ग्रहिसा (देया भाव) 
सत्य (ऋूठ न बोलना) 
म्रचौयं (चौरी न करना) 
ब्रह्मचर्य (शील का पालन करना) 
श्रपरिग्रह (तृष्णा की श्राग से वचना) 
समिति पाँच रद्य (प्रकाशमे रौर देखभाल केर चलना) 
भाषा (हितमित प्रिय वचन बोलना) 
एेपरा (गृद्ध व नियम पूर्वक भोजन करना) 


( १०१ 


श्रादान निक्षेपण (वस्तु को रखते व॒ उठते वक्त जीव 
रक्षा का ध्यान रखना) 
उत्सगं (मलमूत्रादि क्षेपा कृरते वक्त जीवादि की 
रभ्ना का ध्यान रखना । 
गति पचि १ मनुष्य थ्वी पर) 
२ नरक (पृथ्वी के नीचे ७) 
३ तिर्यन्व (मनुष्य के श्रतिरिक्त ग्रन्य प्राणी) 
४ देव (पृथ्वी के ऊपर १६) 
५ मोक्ष (स्वगं के भी ऊपर) 
जान पांच" 
१ मतिज्ञान (मनव इन्द्रियो की सहायता से उत्पन्न 
हमरा ज्ञान) 
२ श्रुति ज्ञान (मतिन्ञान द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को विशेष 
पूवक जानना) 
३ भ्रवधि ज्ञान (मर्यादा पूवक रूपी पदार्थो को स्पष्ट 
भूतकाल व भविष्यतूकाल सहित जान लेना) 
४ मनः पर्यय ज्ञान (दूसरे के मन कौ वात को स्पष्ट जान 
लेना) 
५ केवल ज्ञान (त्रिकाल वर्ती समस्त पदार्थो को श्रौर पर्यायौ 
को स्पष्ट एक साथ जानना) 


चारित्र पाच“ 
१ सामायिक 
२ चेदोपस्थापना 
३ परिहार विशुद्धि 
४ सूक्ष्म सापराय 
५ यथाख्यात 


न, 


सासारिफ तथ्य 

जैनदर्भन वताता है कि ससार एक क्षणएभगुर, स्वप्नवत्‌ चक्र है 
जिसमे मनव मोह कर वैठता दै ग्रौर दाय कुं नही चगता ! उसे यह्‌ 
मालूमतोदहै कि खाली हाथ ग्राता है रौर खालीह्ायदही जातादै, 
पर पायद यहु नही मालूम कि संस्कार लेकर प्राता है प्रौर संस्कार 
लेकर जाता है) श्रववेसंस्कारणुमभी हो सकते है ग्रौर ्रग्रुभम 
भमी) 

यह्‌ उस मानव की अ्रपनी हैसियत है कि चह केसे सस्कार कौ 
लेकर कुच फररहा है । 

सस्कारो के रहस्य को सषममने का समय युवावस्या दै । वृद्धा 
वस्था तो माच्र पश्चाताप का समय रह्‌ जाता ह । 

यदि युवावस्या मे मानव को होश रटता दै तो वह्‌ विवेक पुर्वंक 
श्रपना मानव जीवन सफल कर सकता है रौर यदि यौवन की भ्राधी 
मे श्रन्या होकर मदहोण हो चुकादैतो फिर वृद्धावस्था मे सिवा 
पश्चाताप के कुदं हाय नही लगता । 

चालीसे वर्प की भ्रवस्थातक दही व्यक्ति च्रपना भलावुरा कर 
सकता है चुराकरनेकोतोञ्रागिभी कर सकता है पर भला करम 
के लिये श्रागे का समय उसके लिये नही के वरावर रह्‌ जाता दै । 

त्याग, तप, सयम, युद्धसस्कार रादि को अ्रवघारणक्रनेका 
समय ४० वपंकीग्रायु तकं ही उचित माना गयारै। 

मानव वे सामने तीन वस्तु प्रतीदं 


जर (दौलत) 
जोर (पत्नी) 
जमीन (सम्पत्ति) 


यदि मानव नमे फस मया तो समसमो कि गया कामे! न्रौर 
नको पाकर भ्रपना व पर को हित करता रदा तो सनौ कि उसने 

टत कु पा लिया ई । 
( १०३ ) 


भोगतो रोग का जन्मदाताहै।! हाय कु नही ब्राता! भोगों 
कामजा तो मातर छलावा भरी कजा है । यह वात वे लोग भ्रच्छी 
तरह जानते है । जिन्होने भोगासक्ति करके पश्चाताप की श्राग प्रप्त 
करली है । 

सासारिक वभव पाकर यदि विवेक को सम्हालकर रख रखा है 
तो सांसारिक वैभव व्यक्ति का कू नही विगाड सकते । श्रौरयदि 
विवेक को एक कोने मे चुप रहने को वैठा दिया गया तौ उसका पतन 
श्रवश्यम्भावी होता है) 


'इसक। फंसला हो ही जाना चाहिए 1" 

श्रे ! जा"--रहुने दे । कौन करेगा इसका फंसला ! क्समे दै 
इतनी हिम्मत्त ?' 

“ेसी वात नही, ससार मे ज्ञानी भी है ग्रौर ्रज्ञानी भी । ज्ञानी 
होने काठेका तुम ही श्रपने श्रापमे मत समो ।' 

श्ानी करेगा क्या इसमे ? राज सारा विष्व मेरा गुलाम ह । 
मेरे थोड़े से फुदकते से राष्ट राष्ट्र से भिड़ सक्ता है । पिता पूत्र को 
मार सक्ता है । समफे ?' 

` ह्‌ तेरा कोरा ग्रह माव है । यही सत्य हो, मँ इते नही मान 

सकता । यदि तुङे पाकर कोई इष प्रकार का उत्ति करता हैतो 
समभो उसके पास भै" नदी हं ।' 

यह्‌ वात है ? 

नँतोरेसा दही समभताह।' 

न्तो फिर हो जाय फैसला ।' 

"यह्‌ ते मेँ पहले ही कह चुका हुं ।' 

श्रच्छा तो चलो"**।' 

(लेकिन देसे नदी "1" 

( १०४ ) 


"तौ फिर कंसे ?' 

श्ट्प चदल कर 1 मै साधु वनता हैं श्रौर तु वेश्या बनजा 1 

ध्वनो, यह्‌ भी मन्जुर है }' 

प्रौर्‌ दोनो चल पडे, फैसला करवाने ! ्राय पूगे कौन थे 
येरोचो? तो आपको वताएदेतेहै किन दोनो मे से एक 
"विवेके" ग्रौर इूसस था "पैसा" 1 पसा श्रकड़ कर्‌ वति करता था श्रीर्‌ 
दिवेक नप्रना से ! पैसा का ग्रहं ठिराने वैठाने की गजं से ही विचेकं 
ने कटा था-- 

"इसका फ॑सला हयो ही जाना चाद्दिए 1 क्योकि ष्वसा' वार वार 
कहता थाकिनैदहीचडारहग्नौरस्तारा विश्वमेरे प्राघार परदीदै। 
सव्रकि "विवेक! कटता रहा किं तुम बडे मात्र विवेकरके साथ ही रह्‌ 
सकते हो, ग्रन्यथा पत्तन के कारण दो । 

लिहाजा फंसला करानेके लिये विवेक साधु वना भ्रौर पैसा 
वेष्रा। दोनो चल निकले । , 

एक भ्रच्छी पियाल हवेली को देखक्षर वेष्या बोली--चलो 
यटी, दस ह्वैली के मालिक से फसल करां लिया जायं) दोनो प्रन्दर 
पटच । ट्वेली का प्रत्येक कमरा देखा--एक मे चवं नस्ते नारी नृत्य 
कररहीथीभ्रौरे ररावं कादीर चलरदहा धा) एक कमरे मे 
जलपन्‌ का इन्तजाम था जिसमे ग्रण्डे, पसि, प्रादि भी रतेथे! एक 
कमरेमे वही मालिक श्रपनी पत्नी कोपीट रहाीधा क्योकि वह्‌ 
उसहे साय शराब नहीपीरहीथी] 

पता भ्रकड कर चेल रहाया1 विवेक कादमघुट रहाधा। 
“"" """श्रन्त मे विवेक ने कटा--“कयाग्रो चा फैसला 1” 

पंसा वोला--“"फंसला ही फैसला है । देखो ग्रपनी त्राललो से, 
यहा मेण ही वोलवाला ह 1 तुम्हा तो नामोनिसान भी नही । वैसा 
चाने योधी वातो के सिये समय नही रखते । क्या समे???" 

व्विकः ने कहा--"समय क्या नही सखे, यो क्ट नाकि 


( १०५ ) 


विवेक नही रखते । चलो“ "दूसरी जगह चले 1 

दोनों हवेली से वाहर निकले ! भ्रागे वड़े! एक साधारण से 
साफ स्वच्छ मकान को देखकर विवेक ने कहा **** 

“चलो शायद यही, इस मकान में ही, हमारा फंसला हौ जाय 1“ 

पसा नाक मुह वनाकर बोल उग--""छी, छी- यहां क्या 
फंसला होगा । 

“चलो तो सही ।'* ? 

श्रच्छा चलो ।' 

दोनों श्रन्दर पहुंचे । एक चारपाई पर पति पत्नी वैठे वाते कर 
रहे थे । साधु श्रौर वैश्या को सामने देखकर उठ खड़े हुये । आसन 
विच्छाये ! साधु लकड़ी की चौकी पर वैठ गया श्रौर वेश्या कुर्सी पर । 

साघुभी चुपथा। वैश्याभी चुपथी । उधर पतिपत्नी 
हैरान थेकि क्या वातकीजाय। वेश्याने देखा-मकान दशछीटाहं 
पर है वहुत साफ । वैभव ज्यादा नही है पर ˆ“ ““"तभी पति ने 
साधु से पुद् लिया" 

"महा राज अ्रापके चेहरे पर काला दाग क्यो ?' 

विवेक ने चौकते हुये कहा "*“*" "नही तो °“ नही तो“ 
करां है काला दाग ?" 

तभी पत्नी ने वेश्या से प्रश्न किया--दिवी ¡ इतनी सुकुमार 
ग्रवस्था मे भी तुम्हारे सिर मे इतने सफेद वाल क्यो?" 

पसा भी चौका" चोला“ "नही ! नही ! नही 1 कदां 
है मेरे सफेद वाल ?" 

तभी पति पत्नी हंस पड़े । वोले श्रपराध क्षमा हो“ 
वतादये राप कौन ह? क्योकि घ्राप नसाधु है श्रौर ना श्राप 
वंश्या ? 

पहले पंसा चौका श्रे??? 

फिर विवेक ने मुस्करा कर कटा-ˆ* ˆ वताद्मो वताम्रो"ˆ“**““ 

( १०६ ) 


88१११। 


कौन हँ हेम ? --श्रच्छा, एक प्रष्न का उत्तर दो~~“""यह्‌ वताग्रो 
किपैसा वडा या विवेक 1! 

पत्ति ने मूस्कराते हुए नीची नजरों से जवाब दिया*“ ` *"" 

"महाराज । पैसाकाक्यावडा? वैसा का वडापन तो विवेक के 
साथरहैषसाहोग्रौर विवेक नदहीतोषैसातोनष्ट होगा 1 पर वह्‌ 
पैसे वाच्चेकोभीनष्ट क्र देगा। ग्रौर यदिपैसान हो श्रौर विवेक 
दीतो, पेसातो दौड कर चरणोमे ग्रा गिरेगा! इसलिये महाराज 
विवेक ही बडा है ग्नौर पूज्य ।" 

पंसा (वेष्या रूपमे) चुपथा श्नौररोरहाथा) पश्चातापकी 
ग्रागमे जलरहाथा। हाय !मे भी कितना भाग्य हीने ह कि यहाँ 
मुभे हार खानी पडी । 

विवेक ने पसा का पश्चाताप जानलिया--वोला' ` "` 'घवराप्रो 
नही, विना विवेक के पैसा होता ही बुरा है 1 

पर महाराज ग्रापदोनो कौन? पतिनेपुनः पूछा क्या 
तुममो हमारे इस रूपमे शक है ?' पैसा वीच मे ही वोल उठा 1 

हां । क्योकि साधु श्रौर वैश्या दोनो एक साथ नदी रह्‌ सक्ते 1 
हमने विवेक पूरवंक श्राप की पटिचान कर ली थी) श्रव वताद्ये कि 
श्रप् ०७०००००१) 

"म विवेक हुं ओर यह पैसा दै 1” 

दोनो पति पत्नौ विवेक के चरणोमे शुक गएु। वैसातीनोके 
चरणोमे भुका हूग्रा था। 

साराण यह हं कि मानव को विवेक पूर्वक स्वप्र का भान 
करना चाहिए श्रौर प्रात्म हित के मार्ग पर सम्यक्‌ दर्शन, सम्यच्‌ 
लान च सम्यक्चरित्र पूर्वक लगना चाहिए । क्योकि“**** 

सम्यक्दणनन्लान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. ॥ 

उपसंहार 
भ्र लेवय-मण्डप पर प्राणी जन्म तेता हग्रौर मस्ण को प्राप्त 
( १०७ ) 


होता है ! इस प्रकार जन्म सरण का चक्कर ग्रनादि से चलता अआ 
रहा है श्रौर चलता रहेगा 1 यहं जन्म मरण का क्या चक्कर है? 
“*“ इसे उन महान्‌ श्रात्ाग्रो ने पहुचाना है “** जिन्होने श्रात्म तत्व 
को पहचानने का प्रयास किया है । 

सांसारिक श्रात्मा ही सिद्ध ्रात्मा वनती है ! सिद्ध वनने वाली 
श्रात्मा भी श्राप जसी हम जैसी दी होती है । मात्र उनमे ग्रौर हममे 
ग्रन्तर है तो इतना किं उन्दने ससार मेसेसार निकाल करपी 
कलुषित श्रात्मा को सम्यक्‌ जल से घोकर-परमात्मा तत्व को समभा 
हैः जाना है, मरौर श्रवधारण किया है 1 किन्तु हमने ससार मेसेसार 
न निकालकर-उल्टे ससारमे दही श्मपने श्चापको मिलाया है । ना आत्म 
तत्व को समभा श्रौर ना जना । अरत; वे विमुक्त होगए अ्नौर हम 
विषयकषायानुरक्त हो गए । 

तीर्थकर कहौ या श्रवतार पैगम्बर कहो या परमेवर । जिसने 
भी जिस विशेषण का उपयोग किया है उसीने ग्रपने श्रवतारमे या 
श्रयते तीर्थं कर मे यही विशेषता पाई है कि-- 

--वह्‌ प्राणी मत्रि का हितकारी है 1 

--वह्‌ महान ज्ञानी दै । 

--वह्‌ कृतक्रत्य है 1 

वह महान च्रात्माहै । 

--वह्‌ दुष्टदलन एव सुख सृजनहार दै 

---वह्‌ सच्चा उपदेशक दि। 


वही पूज्य ह । परमात्मा है 1 ईष्वर है 1 
सिद्धान्तो मे किसी भी सम्प्रदाय मे कोई मेद नदी स्ट । भेद 
मार मात्यता में रहा है 1 भेद मात्र क्रियाप्नोमे रहा है 1 जिनको 


जिस क्रिया में सहुलियत भिली उसने वही च्रषनालीया उसी का 
प्रचार कर डाला । 


जसे जसे समयका चप्रः वदला वसे चैसे मानवभी बदला, मानव 
क्ते विचार बदले श्रौर माच्वकी क्रियारे भी वदली । पर मानवीय 
सिद्धान्त न वदे, न वदल्ञेे । श्रवे मानव ग्रपने मानवीय सिडान्त 
ग्रपनाता है या नही यह उसके श्रपने प्राचरणो पर निभैर करता है 1 
जो मानव परिस्थितियो का गूलाम वनगया चहे नरपते श्राप को 
सम्हाल न सका श्रौर जिसने परिस्थितियो को श्रपना गुलाम वना 
लिया वह भानव-महान हौ मया । 
भगवान शान्तिनाय भी सामान्य पुरुप ही थे । कमं सिद्धान्त के 
श्रनुसार वे ग्रपने साथ विपुल पुण्य को साथ नलेकेर जन्मे थे । श्रतः 
सामान्य होते हुए भी ग्रनेके विशेपताग्रो से परिपूर्णं धे । 
जन्म से ही ग्रनेके विशेपतामनो से परणं होना-यह्‌ महानताका ही 
रक्षण होता है । विशेपतारे कोई देता नही मानव श्रपने श्राप स्वय 
टी रचता है ! जिस प्रकार के कमं करेगा उसके भ्रनुसार उसके 
सस्कार होगे । श्रतः सिद्ध हुभ्रा कि प्राणी के साथ सदैव उसके स्कर 
रहते हे । 
भगवान शान्तिनाथ अ्रपने साथ स्वच्छ ग्रौर शरेष्ठ सस्कार लेकर 
प्रवतसित हए ये । तभी तो देवोपुनीत पावन साघन स्वत. उपलब्ध 
हुए भे । 
सस्कारसे ही सस्कार वनते है 1 इस न्याय के अनुसार भगवान 
शान्तिनाय ने सदैव श्रपने श्राप प्र दृष्टि रखी । महान विभूति की 
उपलन्धि होने पर भी वै उसमे रमे नही । भ्रासक्त हौ हुए । परिजन 
शरीर परिवार के भोहने भी फे नही । 
ना उन्हे सत्ता का मवं था श्नौर ना सम्पत्ति काञ्जभिमान | ना 
पल का घमण्ड याभ्नौरना प्रपनेसूपका श्रहकार ! क्योकि 


पे जानतते थे कि यह सव शखिक हे, विनाशीक है, मात्र 
श्रार पारीरिकः रचना विसेष ह. 
प्रापे सम्प्रद 


म सम््रदायवाद जोर पकड रहा है जिसमे मानवे अ्रपना क्षेत्र 
( १०६ ) 


उन्द 


ट््ावा है 


सकुचित कर रहा है 1 वैसे यदि प्रत्येकं सम्प्रदाय मानव को सर्वोच्च 
पद्‌ पर पर्हुंचाने का कायं करे तो कु ञ्रनुचित भी नही । पर जहां 
खीचातानी का सवाल है वहा सिवा मानव में मानवता के पततन के 
ञ्रौर कु नही । 

मानव यह्‌ क्यो भूल गया किं वहं पहले मानव है, वाद में श्रौर 
कुं ! जन्म से ना कोई सम्प्रदाय विशे रौर ना जाति विशेष । भोले- 
भाले लिजु को इस प्रकार सस्त किया जाता है कि वह्‌ सम्प्रदायवाद 
के चौ रहे पर खड़ा खडा ताकता रहता है 1 

>< >< >< >< 


"प्राप खडे खड़े क्या सोच रहे है ? ? 

"कौन? मै??? 

ष्टो ! श्राप ! ˆ“ क्या वात है 7" 

"वात क्या वतां ! नया नया जीवन पाया ह । संसारपय पर 
अनेक साथी वनने को प्रगे त्रागएु ह । कोई कहता है मेरे साय चलिए 
मेरा पथ सुगम है दूसरा श्रमे से पहले का पथ बुरा वताकर स्वम का 
श्रच्छा वता रहा है तीसरा श्रपने पथ को अच्छा वताकर दुसरे को 
युराकट रहा है "भतो ञ्रसमंजस मे पड गया किं ग्राचिर चलू. 
तो --* किसके पथ पर ?' 

कौन है वे लोग? जो एेसा हठ पकडे हृए क. 

ष्यही संसार वले 1 ४ 

"तुम उनकी सुनते हीक्योदहो ?' 

“सूनू कंसे नही, संसार मेजो रहना दै मुभे !' ॥ 

रोह {****" ग्रच्छा वताइये मरे भी, वे कौन है -" कटां है"““ 

श्रीर क्या कह र्दे है? 
श्रवश्य 1 देखियेˆ"उवर 


, 


देखिये. “वे स्व शायद इधर हीज्रा 


रहे ह! 


(. “६६ “ 


'तोयेहै वे लोग । ˆ““*“्राने दो उनको यहा पर भ्राज उनसे 
ही उनके पय का ब्र्थ सुन कर समभले ।' 

"वाले कम सलाम !' 

जय केर ] 

जय नानक ॥" 

जय ईशु परमेश्वर !' 

शुद्ध शरण गच्छामि 1" 

“जये साहूवे !' 

सवने प्रपनी श्रपनी प्राप्ति के भ्रनुसार नमस्कार किया । मैनेभी 
कटा--'जयजिनेन् ।' 

क्या मँ ग्रापका परिचय पुद सकृता है?“ मैने नभ्रतासे 
शा । मेरे पुने पर प्रत्येक ने उत्तर दिया-- 

“भे मुसलमान हू ।“ 

"्रौर मै वैष्णव 9 + 

“पर बौद हूं 1" 

जव सवने जाति बा सम्प्रदायगत परिचय दे दिया तो मनेभी कहा 

^मेजेन ह" "-ग्रच्छ यह्‌ वताइये श्राप सव जीवनम 
चाहते क्या है ?" 

““दम सुख चाहते है 1“ 
् भ्रीर शायद ठेसा सुख चाहते होगे जो सर्दैव रहे कभी नष्टन 

। 

“नीह! जी हां! वित्छुल वैसा हो 1” 
„ “तो क्या श्राप वता सकते ठै कि वैसा सुख कहां, कव, श्रौर 
फते मिल सकता ह 7” 

जहर वतायेगे--°.. 'सुनिए"**---~-जीवन मे श्रासमं हो, 
भगवान्‌ कानामहो--श्रौर सूव पैसा--सम्पत्ति हो 1" 

“क्या भाप समी कौ यह रय ह ?" 


{ १११ ) 


“"वित्कुल यही 1 क्या घ्राप को कोई प्रापत्ति है? 

“्रापत्ति तो दै-परना मालून प्राप मानेगे या नही । क्योकि 
जिते पराप सुख समभते है ˆ" “““““ "वह्‌ तो सुखाभास है-मत्र 
विद्युत का चमक्का है। मेरीराय मे तो ` सुख उसे कहतेट्‌ 
जिसमे श्रात्मा-पर्मात्म पद पाले ? भ्रौर वहं पद 
श्रात्मा मे लभे कलुषित कीट कालिमाग्रो को हटने सेही मिल 
सकता है । स्व--पर को समसे । पाप छल कपट को छौडे । सयम 
पथ पर चले ¦ प्राणीमत्र को श्रपने समभे श्रीर सारि्विक भोजन 
क पाकर सन्तोप से जीवन यापन करे 1 मोह, ममता क्रोध मानादि 
को हृदयम स्थानंनदे। सच्ची श्रद्धा, सच्चा च्चान, शरौर सच्चे 
ग्राचरण को श्रात्मामे स्थानदे। ˆ" कहिए ""**““~“ श्रापको 
इसमे कोई श्रापत्ति है 1" 

"जी नही 1 जी नही 1" 

"एक दूसरे को दुरा वाना, मानवता को सम्प्रदायवाद के 
कटघरे मे नान्धे रखना, विवेक रहित क्रिया काण्डोमे पमि रट्ना, 
दूसरे को फँसाकर श्रपना ही उस्ू सीधा करना, सत्ता, घनः व्‌ सन्तति 
का श्रभिमान करना श्रादितो भ्रात्मा को पततन की श्रोरले जति 
ह 1" 'सत्यतः यही वात है। देखिये मँ मुसलमान 4. मुहम्मद 
साहब ते साफ का है"."““ "धमं यह नहः है कि दुम अपना ट 
पद्िचिम की श्नोर करोया पूर्वं कौभ्रौर। वल्कि धरम यद दरि 
स्ादमी ईमान स्वे । म्रव्ाह पर भरोसा रखे 1 ईमान रते श्रन्ति 
दिन पर, फरिर्तो पर । कुरान की श्रायतों पर, चैगम्बरा पर । परा 
कीं सेवा करे, किसी की गर्दन न उडाव, नमाज कायम वरे, क 
दे, सन्तोप स्ते, प्रौर बुरी श्रादतों से वचे 1 (कुरान शरीफ २,१७० ) 

पनेरी भीयटी रायदै। म ईसाई ह“ -प्रमेप्वेर यीणु 
वादवल मे कहा है--प्रमु ठम सन मेह ।प्रभुका राज्य प्राप्तं करर 
के लिये नञ्जता, सन्तोप, घौर सच्चाई मुग्व सान द्। हिमा का 


( १६२ ) 


जवाच ग्रहिसा से दो ! गाली देना उतना ही बुरा है जितना किसी 
जीव कौ हत्या करना । (वाइवल २७१ )" 
"सत्यतः यही वात है । मँ वदध ह| भगवान बुद्ध ने ।भी कहा 
₹- 
अत्ते दीपा प्रत्त सरणा-प्रनन्न सरणा । 
वर्मं दीपा, घम्म सरना होत महा परिनिव्वाण 11३॥ 
प्रयत्‌--म्रात्मदीप होकर रहो, श्रपनी ही शरण जाग्र, किसी 
श सहासा मते दंढो, घमं दीपक है, धमं शरण है । 
न परो पर निकरुव्वैव नाति-- 
मचञ्जेय कथचित क्व ! 
कारो सन । परिघतसजजा-- 
नत्रज मुज्जस्स दुख्ख ॥ 
“" `परथत्‌-कोई किसी को न ठो, श्रपसान न करे, विरोधन 
कर, सुत्तपिटक न करे, एकं दूसरेकोदुःखनदे।” 
मे भी सहमत हँं। में वैष्णव ह । वैदिक ध्मं॑को भानता हं । 
मनुस्मृति मे साफ लिखा दै-- 
भ्रहिसा सत्यमस्तेयं 
शौचमिन्द्रिय निग्रह्‌ । 
एतत सामासिकं धर्म॑ 
चातुण्येऽतरवीन्मनुः । १०।६३॥। 
प्रयति--दिप्ता न करना, सच वोलना, चोरी न केरना, पवित 
स्हना, श्रीर इन्धियो का संयम करना यही चारो वर्णो के लिए मुने 
प्म कहा है 1" 
"वाह्‌ ! बाह }1 क्यावात है? देखिए हमारे गुरू नानकदेव ने 
भोदेताही कहा ६- ग 
ना कोई हिन्दू ना कौर मुसलमान । पवित्रता से जीवन विताग्रो, 
रवपर दया कसो] + 


व 
+} 


पव गुरू वाणी पिता--माता धरन्ति महुतु । 
दिवसु राति हुई दाई-दाइग्रा खले सगल जगतु ॥ 
चांगि आ्आङ्गरा बुरि ्राद््रा वाच धरमु हदूरि । 
करमी भ्रायो श्रापणी केनेडके दरूरि ॥" 
^वेशक विशक!! देखिए मँ पारसी हु" *“1 हमारे यहां भी कटा है 
हमत (सत्य विचार करो) हुखत (सत्य वचन बोलो) । हुरश्त । 
(सत्‌ कमं करो) ” 
इस प्रकार सभी ने अण्ने ग्रपने पुराण, वाइूवल, कुरान, ग्रन्य 
भ्रादि के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए । मनि भी कटा.“ 
देखिए, भ्राप सवके कथन मे श्रौर मेरे यानी जनके कथनमे 
कोई अन्तर नही है । जन का भी प्राण सिद्धान्त प्रहिसा'है। वह तो 
प्राणी की रक्षा के लिए पानीभी छानकर पीने के लिए कहता है। 
उसने पाणी को उत्थान पथ पर चलने के लिए कहा है- 
उत्तम क्षमा मादवाजंव सत्यशौच सयम तप त्याग । 
श्राकिन्चन्य ब्रहमचरणणी धर्माः ॥ 
ग्रतः हम सवका जव सिद्धान्त एक हीह तो फिर कौन बुरा 
हृम्रा । कोई भी बुरा नही । ओरौर धमं तो कभी बुरा होता ही नही 1 
पापहीबुरा हुश्रा करता दहै। 
श्रव अन्तर केवल हमारी क्रियाग्नो मे रद गयादै।सो भी इस 
लिए करं सिद्धान्त पर चलना हमने कडिन मान लिया है । ग्रतः 
समय पर उपलन्ध विद्वानो ने हमारी रिथिलता को देखा विभिन 
मान्यते हमारे प्रागे प्रस्तुत करके हमें सिद्धान्त से दूरहोौ जनेका 
पथ दिखाया 1 
मुनि दिगम्बरो ने श्रपने महानतम एव महान्‌ त्याग से जीवन 
की सारता--प्रदशित कीरहै। जिसका प्रसारण श्रादि तीरथपरर 
-पमिंवान वृपमदेव श्रौर अरन्य तीर्थकर के साय साय भगवान 
शान्तिनायने भी किया था 1 
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भगवान शरान्तिनाथ ने यह वता दिया है किं जीवन का चरमं 
तद्य शृक्ति' को कोई भी साक श्रपनी साधना के द्वारा प्राप्त कर 
सकता है । इसमे जाति विशेप या व्यक्ति विपोष का श्राप मही है । 
साधना होनी चादिए निकाकषित श्रौर निम्कलेकं | 
>८ 4 >< 


भत्येक प्राणी ईश्वर है । उसमे ईश्वरत्वं है । पर उसका ईश्वरत््व 


उसी के कर्मावरण॒ से दव गया है) चिप गयादहै। जव कर्मावरण॒ " 


को हटाया जायेगा तो वही ईश्वरत्वं चमक यठेगा 1 

परात्मा ते परमात्मा बनने के लिए विशिष्ट क्रियाएे चाहिए, 
विशि ज्ञान चाहिए श्रीर विशिष्ट सम्यक्त्व चाहिए । तभी जाकर 
परात्मा, परमात्मा चन सकेमी 

छोटेसे वीजमे हान्‌ वृक्ष समाया हुप्रा है । उस छौरे से वीज 
फो विरिष्ट वध, जरिमा भ्रादिके द्वारा धरती पर डाला जाता है, 
पयासमय पानौ, धूप, खाद श्रादि उसे दिया जाता दहै श्रौर उसकी 
पूर्ण निगरानी खनो होती है--तव वही वीज वक्ष का रूप धारण 
करतेताहै। वैसे श्नात्मा भी पस्मात्मा पदे प्राप्त कर सकता है । 

भगवान शान्तिनाथ के चात्‌ क्रमणः कुन्युनाथ, श्ररह्नाय, 

 यनिसुत्रतनाय.नमिनाय, नेमीनाय, पारसनाय श्रौर महावीर 


स्वामी हए ह । सीने एके ही सिद्धान्त का प्रति पादन किया है। 


र सिद्धान्त ना कभी वदला थाश्रषैरन वदलाहै । हाँ कथन समयानुकुल 
हा सकता है । । 


ट्मासै श्रात्मा परमात्मा क्यो नहीं चनी ?: 


मुनि 

रा द जीवे भ्न श्रगीकषण जञानोपयोग' उपदे भे सुरता 

् ५ ( भतान के श्न्धकारमे रही दै। उसे ज्ञान 
 _ क मिला ही नही । अन्नान का प्रावरणा रहते 

५ ५ भ ॥ # ४. ९ च्छ्य ५ 

भौ तत्व को जानेगा कंसे ? # 


इसका समाधानं 


न 


, 


~ ~ --------~ +~ 


र ~~~ ~ अ 


अरज्ञान अन्धकार मे चलने वाले को कुप, वापी, तडाग दीदे 
कंसे ? विपघर नाग पर उसका पाव भी रखा जा सकता है ! उपे पय 
न सूभने के कारण के वह पथच्युतभी हौ सकता है } भावार्थे 
श्रपने उत्त्यान का पथ मिल ही नही सकता 1 

इसके विपरीत जिसके पास ज्ञान का दीपक ट वह्‌ सुखूर्यनः 
पथवर्ती कोल कण्टकं से श्रपनी सुरक्षा करते हुये श्रपने गन्तव्य धव 


को सहज ही प्राप्त कर लेता है ।' 


ग्र्ञानता से ही मनुप्य सांसारिकं साधनो मे उल जाताहै। 
वह्‌ उन्हे ही श्रपना मान वैठता है, जवकिं सांसारिक प्रसाधन श्रात्मा 
से भिन्न है। 

यदि ज्ञानवान्‌ भ्रौ श्रन्ञ व्यक्तियो की क्रियाये समान ह, उनमे 
लान ने ग्रवरता श्रौर प्रवरता की भेद रेखाये प्रसूत नही की तो वह 
ग्रनियोजित ज्ञान है] 

हेयोपादेय को जानकर यदि उने प्रंगुलिपर्वो पर गिन देताटैतो 
उसे ्ञानखष्ूसी' कहना संगत होगा । ज्ञान के नाम से प्राकाणकी 
श्रोर मुह उठाकर तारे गिनने वाले निरे ज्ञानवन्रूसी नही तोक्याहं 

ज्ञाना्जन का श्रमिप्राय है तन्मय होजाना 1 जव प्रगिति श्रर 
उष्ाता के समान ज्ञान श्रीर ज्ञानी मे एकीभाव हो तव नान चरितायं 
समभना चाहिये ।' 

मनि श्री विद्यानन्द जीने ग्रगे छीर काह कि ल्ञान कौ पिपासा 
कभी शान्त नही होती । ज्ञान प्रतिक्षण नूतन है । वह कभी जीय 
पुराना नही पड़ता । स्वाध्याय, चिन्तन, तप, संयमः रहमचयं प्रादि 
उपायों से ज्ञान निधि को प्राप्त क्रिया जात्ता है 1 जो चिन्त क ममुद्र 
को पी जाते है, स्वाध्याय की सुवा का निरन्तरः श्रास्वादन करत र्ट्‌ 
ह, संयम पर सुमेर के समान प्रचल स्थिर रते हुः वेज्ञान प्रसादक 
अधिक्रारी होति हैंज्ञानवान्‌ सर्वव हो जाता है दर्पणं जसे प्रतिविष्य 
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दिखता टै, वैते उसकी परात्मा मे सव कुं लकने लगता है । श्रौर 
यही परमात्म पद है । 

सायनापथ--सासारिक विपये वासना रूप कन्भटो से यह्‌ सासा 
रिक श्रात्मा सहज ही द्युटकारा नही पा सक्ती । इसे इस प्रकार के 
श्रवसर चाहिये ताकि सासारिके कार्यो के मध्य कभी संसारिक क्षणं 
भगुरता का वोध भी हो सके । उसे किन्ही महान्‌ श्रात्माश्नो की स्मृति 
होती रहै श्रौर वह्‌ श्रपना साघनापथ सरल वना सके । 

जितने भी पवया त्यौहारदहोतेदहै वे सभी गृहस्थ केलिये 
साघनापथ का काम करते दँ) मात्र गृहस्थ को चाहिए कि वह्‌ उन 
पर्वो के तथ्य को समभ करटहेतुग्रो की ग्रोरग्रग्रसर हो । 

पवो मे सवसे महत्त्वपूणं पर्वं दणलक्षण या पयुषंरापर्ब है । 
दिगम्बर सम्प्रदाय मे यह्‌ प्रतिवपं भाद्रपद शुक्ल पचमी से तथा श्वेता 
म्बर मम्प्रदायमे भाद्रपद कृष्ण द्वादसीसे दस दिन तके मनाया 
जाता ट । यह्‌ पर्व मानव मावर का उत्थान का पर्म है! उसमे उत्तम- 
मादि दशन लक्षण धमं क्रा विवेचन पूर्वक श्रनुसरण करमे को कटा 
गया है । इस पर्न पर जन स्प्री पुरष यहां तक वच्चे भी स्षयमसे 
ग्हते हे । व्रतादि करते है । ग्रौर तृप्णा देवी से चुटकारा पति टै । 

पश्चात्‌ रस पर्न के क्षमापन पर्यश्रातादै। जो श्राशिविन कृष्णा 
प्रतिपदा को प्रतिवपं मनाया जाताहै। इस दिन प्राणीमात्र के प्रति 
लमा भाव उत्त्पन्न कियाजातादै। विरव के प्रियो के प्रति 


पात्तल्य प्रकट किया जाता है । श्रपराधोकी त्याग भादना कै साय 
पर्रपर क्षमा याचन करके दौर भाव को मिराया जाताद्‌ । 


दीपावली एक देता पवं दै जिसे भारत के सभी सम्प्रदाय मानते 
५। परे फा श्रागन, छत, मव ज्योतिमनि उस दिन दो उस्तेदटै ˆ“ । 
पमीत्नि भगवान रामचन्द्रजी विजय प्राप्त करे श्रयोध्या वापिन 
पराए्‌ प 1 रनीदिन भगवान महावीर ने निर्याण पद प्राप्त किया घा 
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ग्रौर इसीदिन नानक देवं ने परमात्मपद पाया था । यह्‌ पवं सभी 
सम्प्रदायो के किसी न किसी तथ्य से जुडा हुमा है ! 

श्रष्टाद्धिकापवें कातिक, फाल्गुन रौर श्रपाढ के शुक्ल पल्ल कौ 
ग्रष्टमी से पुरिमा तक होता है । जैन मान्यता के ग्रनुसार इस प्रथ्वी प्रर 
शराव्वां नन्दीष्वर द्वीप है उस द्वीप मे ५२ जिनालय वने हए है । उनकी 
पुजा करने के लिए देवगण उक्त दिनो मे जाते है श्रव चू कि मनुप्य 
वहा जा नही पाता श्रतः उक्त दिनो पर पवं मनाकर यही पर ब्रतादि- 
पूवक भवभीनी पूजा करके कपाय को मन्द करते है । 

महावीर जयन्ती चत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाई जाती है इस 
दिन भगवान महावीर ने जन्म लिया था! यह्‌ वहु समय धा जव देश 
मे बलि का प्रचन्ड प्रचारथा।यज्ञोमे परु की वलि देना भ्ननिवायं 
गिना जाता था देश मे श्रज्ञान ्रौर त्राहि त्राहि का कोलाहल था इत 
समय मे भगवान महावीर ने जन्म लेकर श्रहिसा का विगूल वजाया 
था ज्ञान की ज्योति चमकाई थी भ्रौरजीवमात्रको सतपथ दिताम 


था । 

दिगम्बर सम्प्रदाय मे श्रुत पचमी का पर्व ज्येष्ठ णुक्ला पंचमी को 
ग्रौर ज्ञान पंचमी का पवं कातिक शुक्ला पचमी को र्वेताम्बर सम्प्रदाय 
मनाते है इसदिन शास्त की पुजा की जाती ह विशे स्वाध्याय प्रवचन 
भ्रादि किए जाते है दिगम्बर भ्राम्नाय के अ्रनुसलार दसीदिन घ्रपति 
ज्येष्ठ श्ल पंचमी को ही महान ग्रन्य पर खण्डागम की रचना गनि 
पुप्पदन्त ग्रौर भ्रूतवलिनेकी थी 1. । 

वीर णासन जयन्ति का पवं श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को मनाया 
जाता ह इसीदिन भगवान महावीर का स्वं पद प्राप्त करने कैः वाद 
स्वं प्रथम दिव्यघ्वनि द्वारा उपदेग हप्र था । 

रसा वन्थन का पवं भी भारतम प्रावः जैनी व ऊनितर्‌ दीतौ 
ही सनाते ह । यह्‌ पवं श्रावण शुक्ला पूरिमा को मनाया जाता? । 

जैन मान्यता केः श्रनुत्तार इस दिन हस्तिनापुर म सातमो मुनिवो का उपरम 
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दूर हुद्रा था ्रजँन मान्यता के श्रनूसार भी पसा मानादही जाता ह 
श्रयति जन मान्यता के ्रनुसार हस्तिनापुर मे जव सातसौ मुनियो का 
सघश्रायात्तो पूवे वैरका वधा कुत्सित विचार वाला वलि ने 
शासन सत्ता प्रपते हायमे ली थी रौर श्रपने सत्ता के अधिकार से 
ही उसने सातसौ मुनियो को जला देने का उपक्रम क्या था। इस 
उपक्रम को भगवान विष्णु कुमार ने श्रपनी विक्रिया से वामन रूप 
वनाकर वत्तिसे तीन पर पृथ्वीका वर माग कर सातसौ मुनियों 
के उपसर्भं को शान्त किया था यही मान्यता श्रजैन (ब्राह्मणो) के इस 
म॑व्-- 


येन वद्धो वली राजा दानवेन्द्र महाबली । 
तेन त्वमापि वदनामि रक्ष भाचल मा चल ॥ 


--से जानीजातीदहै । सभीकेधरोकेद्वारो पर एक चितरसा 
वनाया जाता है ग्रौर उसे भोजन कराया जाता है। यह्‌ परम्परा 
उसका सकेत करती है जवकि हस्तिनापुर क्षेत्र के सभी मनुप्योने 
प्रतीक्षा की थी कि सातसौ मुनियौ की रक्षा हो जाने के वाद हम उन्हे 
ग्राहार कराकर ही भोजन करेगे । 

दस प्रकार हेम देखते है कि प्रत्येक पवं मूल सन्देश देकर 
चला जाता हे भ्रौर प्रत्येक वपं राता) भ्रव मानव का कर्तव्य रह 
जाता ह कि वह इन पर्वों से बहुत करद्छ सीखे । यदि मात्र परम्परा 
गत पवं मनते ही रहे कुद भी वोध प्राप्त नही किया तो इत्तसे कुद 
भी हल नही होने का 1 पवं तो मारे लिए सुखद स्मृति होता द । 

भासत पर्वोकादेशरहै। इसी लिए भारत की सस्कृति मे श्रादर्ण 
घुला हुश्रा हे । पर जव ते पारचात्य सस्कृति का प्रादुर्भाव भारतमे 
टधा हे तभी से भारतवासी श्राद्शं से दुर दोतते जा रदे ह-एेना गु 
मुख महसूस सा होता ह । 


{ ११६ )} 


पाश्चात्य वाले तो भारतीय संस्कृति को अपनाने को प्रातुर ई 
शरैर भारतवासी पाश्चात्य सस्ति को । यहु विपरीत काम भारत- 
वासी समफ नही पा रहे । ्रपनी ही सुसस्कृति से भारतवासियो को 
ना मालूम क्यो उदासीनता हो गई है 1 

मानव मूक्त होना नही चाहता एसा कुं लग रहा हं क्यों 
कि मुक्त होने के लिए त्याग चाहिए त्याग श्रपना नही रहा तो मुक्त 
होगा कंसे 

ग्रतः ग्रपना ज्ञान, विवेकं मानवे को श्रपने ही प्रन्दरसे श्रच्छी 
पुस्तक, ग्रन्थ, पुराणों को पट़कर प्राप्त करना चाहिए अच्छी पुस्तके 
ही मानवकामित्रहै साथीहै गर दहं। 


७ ससय का बत्य & 
कालात्िपातमात्रेण कर्तव्यं हि लिनश्यति ॥ 


--क्षतचूडामणि ११।७ 
भृदत से श्रतीत, भोग्य से भविष्य 
` प्रयेक वसतु का श्रपना पृथक्‌ मूल्य होता है । ससार मे मूत्यरहिति 
कोई वस्तु नही । कालका सूक्ष्मतम क्षण भाग ही क्षणक्षण सयुक्त 
होकर मिनट, होरा श्रौर दिनो मे परिणत हता हे । ये दिन ही मास, 
ऋतु-प्यन, वपं श्र युगो मे परिवत्ित होते जते है । काल कौ यद्‌ 
सकषम गतिक्रिया है1 जो काल क्षण-भाग श्रमी वतेमान की सत्ता का 
चोध कराता ह वह दुसरे दी क्षण श्रतीत हौ जाता है। यह्‌ इसका 
प्रविच्छिनन क्रम है, जिसमे कभी व्याघात नही होता । वतमान के भुक्त 
गभं से श्रतीतत ग्रौर भोग्य गभ से भविष्यत्‌ काल कौ उत्पत्ति होती है! 
समय फे इस सूक्ष्म रूप को जानने वालो ने मनुप्य को चेतावनी दी 
है कि वह्‌ रूपये-पैसे के समान ही, वर्क उससे भी श्रधिक सावधानी 
भे समय का हिसाव रक्ते, उन्होने लिला है-- 
क्षणं विततं क्षणं चित्तं क्षणं जौदति मानवः 
यमस्य फरण नास्ति घर्मस्यत्वरिता गतिः \' 
क्षणिक वित्त, बणिक वित्त 
वित्तक्षण मे नष्ट हौ जाता है, चित्त कौ स्थिति क्षण भरमे 
वदत जाती है रौर मनुष्य का जीवन-दीपक्षण मे वु जाता है । 
शात को कटी करए नही है । घर्मं कौ मति क्िप्रगामिनी है; मर्थात्‌ 
पमी काल पर म्रारुढ कर घामिक का ्रनुगमन करता है श्नौर 
क्योषिः जीवन-कर-वटूवुद दै, शरौर धर्म-सचय मे दीधंसूत्रता नही करनी 
0 जीने वाले मनूप्य को क्षणएजीवी वताया है उसका 
५ १ जीषित व्यक्ति के परमाणुस्कन्धो मे प्रतिक्षण जन्म 
। सचारकरर्टीहै) जीवनकेसौ वयं भलेरहे, 


( १२१ ) 


परन्तु मृत्यु का तोक्षणहीश्राताहैजो श्री कै उन्मत्त स्पर्मसे 
दीपक के समान प्राणो का देह्‌ से श्रपदरण कर ले जाता ह । वह क्षए 
कभी भीरा सकता है । दस्यु ्रथवा तस्कर तो राति के तिमिरे 
किसी का कण्ठ ग्रहण करते है, परन्तु काल तो निर्भय हौकर विश्व फे 
घाट-वाट देखता घूमता ह 1 उत्ते न करुणा है, न भय । सर्वं यस्य 
वशादगात्‌ स्मृतिपथं कालायतस्मे नम. जिसकी सत्ता के समक्ष सवं 
कुछ स्मृति शेप रह्‌ जाता है, उस महाकाल कौ नमस्कार है । किसी 
विज्ञ भूक्तिकार ने कहा है--श्रत्यायान्ति मताः पुनन दिवसा; कातो 
जगद्‌ भक्षकः" गये हुए दिन वापस नही लौटते, यह काल ससार-भक्ष 
है । काचेन कीलित सर्वम्‌--सपसार के यावत्‌ पदार्थं काल से कीलित 
है । कोई एेसी वस्तु नही जिसे काल स्पशं नही कत्रा हो। जते 
माला के पुष्पोमे से सूत्र निकलता है, वै ही काल समस्त जउचेत्तन 
को विद्ध कर स्थित रहता है 1 
बलाल का इतिवत्त 17 
जन्म रौर मरणं के स्मृतिपत्र समर्यांकन से जाने जाति जति ट्‌। 
दिन प्रर रात्रि समय का चक्कर लगति है। समय से क्रतुप्रों षा 
भ्रगमन श्रीर वर्पो की गाना सम्भव होती है! (काचेन वलिरिदरः 
करतः कालेन व्यवरोपितः--काल ने वलि फो इन्द्र वनाया प्रीर काम 
ने ही उत्ते हटा दिया } “समय एव करोति वलावलम्‌' पवान्‌ तया 
निर्वल समय के ही पर्याय है । सूयं प्रातःकाल चलसमुद्ध ता द, उन 
के ग्रह वलवान्‌ होते है ओर सायंकाल प्रस्तवेला मे वे ही व्रन्‌ 
मर्तं भत्तिज के मर्त मे व जते ह । प्राचीन राजवंशो का दूतिरान 
समय के वलावल का इतिवृत्त है) जो समय के ट्त रदस्य क जल 
लेता है, वह समय का मित्रहौ जाता ह । उसके क्न्तेम समय श 
ध्वनि करता दहता दै कि जागो, उठो ग्रीरं षने भूतिम श 
(कल्याणकारी कर्यो मे) जुट जानो ) "उत्यातव्य पागृतव्य साकष् 
भूतिकर्ममु 1 भविप्यत्येवेत्ति मनः सततमव्ययैः--कापरंमिदधि धवय 


( १२२ ) 


होगी, एेसा विश्वास रखते हृए व्यथा का परित्याग करो, क्योकि 
श्रनिर्वेद धियो मूलम्‌" लदमी का मूल अ्रखिन्नता है । जो विघ्न- 
वाधाग्रो से खिन होकर कार्यसे विरत हो गया उपे सिद्धि नही 
मिलती, क्योकि-- 


(नालसाः प्राप्नुवन्त्यान्‌ न च शश्वत्‌ प्रतीक्षण. 
न च लोकरवाद्भीता नक्लीवान च मायिनः 
अभी समय नहीं जाया 


जो ग्रालसी है, नपुन्सक है, मायाचारी है, लोक क्या कटहेगे-पेसे 
विचारमूढ होकर कर्तव्य-कमं से विमुख है, तथा जो निरन्तर प्रतीक्षा 
करते रहते है कि श्रभी श्रच्छा समय नही श्राया, जव श्रायेगा तव 
भ्रमुक कायं श्रारम्भ करू गा इत्यादि विषम चिन्तन करने वि कभी 
सफल नही होते, उनके पास श्रनुक्रुल समय कभी नही त्राता । वे 
श्रवसर का मुखं उसी प्रकार देखने को तरसते रहते दै, जसे वन्ध्या 
पच्र-प्राप्ति को 1 क्योकि श्रवसर स्वय तो किसी-किसी भाग्याली के 
पूरवोपाजित पुण्य से प्राप्त होता है म्रन्यथा उसे पुर्पार्थी स्वय श्रागे 
वटकर पकड लाते है । किसी भ्रग्रेज लेखक ने लिखा कि समयका 
शिर पीयसे गजा है । यदि कोई उसका सामने श्राने पर स्वागत कर 
लेतोवह्‌उसीकामिव्र होकर साथ देने के लिये प्रस्तुत टौ जाता ह 
किन्तु यदि कोई स्वागत के उस दुर्लभ श्रवसर वो भ्रूक जाए तो समय 
लौटकर चल देता है, क्योकि वह्‌ गजा ह, पीदं से उसे कोई पकड नटी 
सकता । इसलिए कुद लोग क्षण-क्षण वो मूल्यवान्‌ बनाकर सम्पन्नता 
कै शिखरो पर जा पहु प्रौर दूसरे घन्टे ्रौर दिवस गिनते ह्ये 
सीयियां चढने का श्रनुकरुल मृहूतं देखते गतं से अ्रपना उद्धार नही कर 
सवे । विसी ने उचित ही पराम दिया दहै कि "चलती हई चिऊटी 
भीत्तौ योजन जा पहुचती ह श्रौरन चलने पर महापराङ्रमी गरट्‌ 
पक्षी एक पद भी नही पहुंच पाता-- 


( १२३ ) 


गच्छन्‌ पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि 
श्रगच्छन्‌ वनतेयोऽपि पदमेक न गच्छति 
उठा हुश्चा प्रथम चरण 
सिद्ध है कि क्रिया-सिद्धि का निवास पुर्पा्थं मे है, समय मे साथ 
चलनेमेहै,न कि समय की प्रतीक्षा करते रहने मे । चीनी कहावत ह 
कि हजार मील लम्बी यावा एक कदम से प्रारम्भ होती है'-हजार 
मील चलने के लिये उठा हुम्रा प्रथम चरणा उतमामं कौ दट्री 
कौ प्रतिपद न्यून करता जाता है । एक श्रौर एक कदम वटाते-वदाते 
गन्तव्य समीप भ्राता जाता है श्रौर साहसी प्रारोही के चरण एवरेस्ट 
के शिखर पर पुव जते है । जो एक चरण के महत्व को नही सम- 
भता वहु गति कौ समग्रता नही पा सकता ! 
समय : अनुवन्ध, जपय, संकल्प 
समय चिन्तामरि है, कामवेनु दहै, वादित धन ह । उसते कूट भी 

मांगो, पा जाग्रोगे । समय श्रमाग्नि मे तपकर सुवर्णो वन जाताद 
भ्रवसरकी सीपीमे गर्भधारण कर मुक्ताफल दहो जाताटहै, दुरधिगम 
समृद्र को मयकर रत्नराशि निकाल लाता दहै । संसारमेजो कूद्यिया 
गया है तया किया जा सकता है वह॒ समय द्वारा ही सम्भव द । यदि 
समय नही दै तो कायं नही हो सकता। कार्यसिद्धि तिये बटर-वटे 
उपकरणा सहायक नही हौते, उसके लिये समय लगाना प्रावश्यकः रोता 

। जो समय पर चरुकं गया उसे ्निद्धिके राजपयसे दृटा परता 

। एक मिनट विलम्ब से पहुंचने पर गाठी चीवीम घन्टो नै तिय 
निकल जाएगी रौर घण्टे भर पूवं जाकर वटने रे समय का दुल्परयाग 
होगा । ग्रतः जिन्न.कायं के लिये जो समय निर्चित ?, वटी गमय उन 
दो कोड प्रातःकाल का भोजन सन्ध्यदेला म नदी सेना, भरन 
ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय के लिये येना के श्रतिद्मगा कतो दोम-व्‌। ट 
तते नही दैनाता । किन्तु क्रियाय तो समयपावमे दी श्ोमिनसत द) 


कतर्यकनापो का कौर्-न-को्द स्मय निप्चिन रोता 21 शात "तद 
स्नवो ध्यानं णास्यं चिन्ता गुरी नतिः" एनम पाठ, स्वन, ध्यान, गवा 
न ( १२४ ) 
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ध्याय तया गुरमक्ति सको समय पर करना उवित कहा है। नदि 
्रत्यायुपः सत्रमस्ति--आायु वीत जाने पर कोई यज्ञ नही क्यजा 
सकता ! सव श्राफिस, कार्यालय, दूकान, वाजार, रेलपथ' वायुयान, 
गरकाप्वासी श्रपने-अपते नि्धीरिति समय पर्‌ क्रियारील दते है। 
ग्राहके को विश्व्ति न हो कि ्रमुके दूकाने ग्रसुक्‌ समय पर खुली 
मितती है तो वह्‌ वंह नही जाता । विश्वास तथा ्रभिगमन का 
्राघार समय-परवगता है । सूर्य, चन्र समय से वधे है । जीवन की 
प्रशस्ति नियमो मे है, श्रनियम से व्यभिचार-दोष उत्पनन होते है 1 दसी 
हेतु से सस्ृत मे समय काश्रथं शपथ भी है, पण॒ भी दै ग्रौरवेला भी 
ह । समय, मासो, क्रियमाण कार्यो के साय अनुवन्ध है, शएपय है ! जो 
फां समय पर हो गया, चहं प्रशंसित हो गया} यदि १ तारीखका 
समाचारे पत्र २ श्रथवा ३ को प्रकाशित हौ तो समय निकल जानेस 
वह्‌ परवुधित (वासी) हो जाएगा ग्रौर उसे पाठक नही पदेगे । बेला का 
प्नहिक्रम सूल्यवान्‌ होने के लिये भ्रावष्यक है । एक धूट पानी के लिये 
तरकर मरने वाले के शव पर सस कलथो का पानी उलीचना जैसे 
व्यहं वैसे समय चलते जने पर्‌ करिया जाने वाला पुरुषां भी फल- 
शून्य हो जाता है । सं निकल जाने पर उसकी रेखा को पटना, सृख 
जाने पर्‌ पपे जल की प्राशा रखना, लुट हुये धनिक से याचना 


कना, अ चीतने पर खेत मे दीज वपन करना-ये श्रवसरहत 
वपक्तियों के सेद का सवर्धन करते वाले ह । 


प्राजक्ता काप भ्राज्‌ 


जो मयका मूल्य रखता है, समय उसका सम्मान करता हि ग्रौर 
१ लो देता है बह्‌ समय मे खो जाता है । समय के साथ सेलने 
प समय भी खेलता है, विन्तु समव कौ धूप (्रातप) कै साथ 
# हई छाया को देलकर जो प्रकाश का समय रहते उपयोग कर लेते 
€ उन्‌ ब्रन्धकार धिरे पर्‌ ग्रङृतित्व, अभाव ग्रौर श्रपची श्रस्तितव- 
नमाम्ति दा भय नह रहता ! किसी नीतिकार ने लिखा है-- 


{ १२५ )} 


॥ 


वाह्यं समापयेत्‌ पूर्वा पुर्वाहु णे चापद्धिकम्‌ 

एवं बवन्नरो नित्यं सुखनिद्रा समश्नुते । 

नित्यमनृणज्ञायी स्यान्नित्यं दानोद्यतक्तमः 

` नित्यमासज्जितं लघ्‌ कुयदितद्धितः ॥ 
श्रातःकाल ब्राह्यमुहूतं मे दिन के पूर्वाद्धं का कायं समाप्त करते 
प्रीर पूर्वाह्न मे सन्ध्यान्त कार्यो को निवटा ते । एसा करनेवाला मनुष्य 
रात्रि मे सुखपूरवेक शयन करता दै । मनुष्य को प्रतिदिन ऋणरहित होकर 
सोना चाहिये श्रौर दिनचयां मँ किसीसेतेने के स्वान पर किमीको 
देने का उपक्रम प्रधिकतर करना चाहिए । जो कार्यभार प्राजम्रागया 
है उते श्रान्तिरहित होकर नित्यही लधु (हृत्का) करे का प्रभ्यान 
करना श्रेयस्कर है, क्योकि भ्राज का कायं यदि कल पर छोड दिया 
तो कल का कार्यं परसो पर छोडना पड़ेगा । इस प्रकार समय-घन ऋरा 
मे बदल जायगा ग्रीर देनिकचर्या गत दिवस के ण चुकाने मेही 
समाप्त करनी होगी 1 मुद्राकाव्छ्रण मृद्रा लौटने पर चुकजाताद 
किन्तु समय काऋएाभ्राधु लेकर निभ्तेप कर देतादहै। प्रतः श्व 
कार्यमद्य कर्वीत' भ्रानेवाते कल का कायं श्राजदही समाप्तं कर तेना 
बुद्धिमान्‌ का लक्षण दै क्योकि "विचारयति नो कालः कृतमस्य न वा 
कृतम्‌--काल यह नही विचारता कि श्रभी किसी ने कार्यं समाप्त 
कियाहै कि नही । उसका श्रागमन प्रतक्रित ग्रीर स्पर्शं कष्एारहिन 
होता है। वह सहज ही ग्रपना कायं करनेमे दक्ष है। राजश्रं करो कौप 
वीरो का वाहुवल, विद्वान कौ विद्या, नारी के हावमाव, कषणा का 
हाहाकार, वैय की भ्रौपवियां, मित्रों के अर्वासन, त्रिवाका व्हुनाग, 
पुत्रो की सेवा-परिचर्था फिक्षीमे वह सामव्यंनदी जोकानि फो द्रबित 
कर दे । राजा-रक सभी की जीवन-मरियां काल की मटृटी मेधि 
होकर समयीदै। काल ने रम को वनम दियाःश्रीदटण को 
सावरणा व्याघ्र मे विद्ध किया, सत्ती वितेमणि सीता को 
परयुरुपगृहवासिनी वनाया--उनके कद्र -कीवतुरो का प्रन ना । 
धनिक, निर्घत, वीर-कायर्‌, उदय-ग्रन्त गव समयक प्न) तमय 
एव केति वलावलम्‌'~यत श्रौर त्वत समव रे सानेन वर्म) निम 

नमवे इम रहस्य नो जान सिवा, वट्‌ जीवनक्रामूनापा 


--मुनिश्री वियानन्यं 





प, 


क्षपा याचना ! 


प्रिय पाठके वृन्द ! 


प्रस्तुत पुष्प श्रापके कोमल हाथो मे दै--यह जानकर श्रत्यन्त 
प्रसन्नता है । यह्‌ पुष्प समय की न्यूनता के कारण श्रतिशीघ्र उदित 
ट्ग्रा है) श्रत. च्रूटियो का रह्‌ जाना स्वाभाविक है! 


हम श्रापसे पाई गई वटियो केलिए क्षमा चाहते है। सादी 


विश्वास भी दिलाते है कि भविप्यमे इस श्रौर विशेष सावधानता 
रखी जायेगी । 


प्राणाहै कि भ्रापने इस पुष्प की सुगन्वि का सद्‌भावपूरवंक 
यपायता के साय उपयोग किया होगा । 
धन्यवाद | 


विनीत 


--प्रवायके 


देश विदश्च के पाठकों को ञ्युम सगलतमय सूचना 


महान्‌ कृति कौ महान्‌ भेट । 


सिद्धान्तिक,' कवातय्य, चारित्र-चित्रण से पूर्ण, 
सृष्टि के प्रथम आधार--जिन्हने मानव 
मातरे को मानवीय स्रियाप्नों से 
ग्रचगत कृराया । रर 


प्रादिपृरष, श्रादिन्रह्या, वावा जादम्‌, कलाश्चपति 


°“मृरवान अ्रादिनाथःः 


का कथा पुप्प शीघ्र ही श्रायके श्रध्ययन हेतुं प्रकेट किया 
जा रहा है । जिसमें श्राप “जीवन कौ सच्चाई मे- 
प्रथम्‌ चक्रवर्ती सम्राट भरत एवं प्रथम फामदेव 
बाहुवली, का भरवतरण” का भी 
दर्णेन करगे । 


श्राज ही, श्राप अपनी प्रति सुरक्षित कराने । 
२०० पुष्ठ फे नृगभय वृद श्रध मत्य सीन रमे 


प्रकाणन को धुम प्रतीचा फौयिणमा 


परनिल पाकेट बुक्स 
ईश्यरषुरीमेरटः शहर 


